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निवेदनं । ` 


भायरण्डका इतिहास उेट दो हजार वर्षका दे, परन्तु भास्तवासि्येकि सिप 
भपिक शिक्षाप्रद्‌ उसका बारदवीं शताव्दीसे इधरका इतिरासदी रै ! क्यों कि 
उसी समय उस प्र इ्ेण्डका अधिकार हुआ धा ! ठेक्षिन अगरदयौ शएताव्दीसे 
पेमा आयरैण्टका पूरा भौर क दतिदास भिख्ता षौ नदी" । पदले पल 
अगारदहवीं दातान्दीमे दी आयदि जोगमि राघ्रीयताकी कत्पनाकां उद्य हु था 
सौर तभीसे रेखर्कोनि उसका क ठीक इतिरास छ्विादै1 इस पुस्तकमे बी 
सक्षिपत राजकीय इतिहास, यरि रोगोकि स्वतमता-सम्बम्धी भान्दोरनोका 
वर्णन ओर उनके सम्यन्धंमे तास्विक विवेचन करिया गया टै ओर राजनीतिक दटष्टि- 
से आयलैण्ड ओर दिन्दुस्तानकौ सुख्ना की गई ‡ 1 आयि लोगीका इतिहास 
कु विपर्योमि भारतवासिययोके किए उपमान स्वस्प दो कता है । इसी किए 
सन्‌ १९०९ मे सुप्रसिदध देरभक्त ओर सुरेखक श्रीयुक्त नरर्सिंद चिन्तामणि 
केख्करने जपने पव मराठी केसदीमे शस सम्बन्धमे पदठे इछ केप चीद्द्‌ 
अंकारं प्रकाशित कयि थे ओर उसीमिं दुठ परिवर्तन करके तया चेर्वोका कम्‌ 
उभीतेके अयुसार यद्र कर धीरे उन्दँ पुस्तकाकार छपवाया धा । प्रस्तुत पुस्तक 
उसीका अयुयाद है 1 


देदभक्त केखकररा यदं प्रन्थ किसी आयरिश या अगेन ऊेखकके विचा- 
रोका अयुबाद्‌ नदी दै, किन्तु अंगरेजीकरे विविध ऊेखफोफि च्लि दए र्गमम 
८० ग्रन्योकरा महरा अष्ययन तथा भन करके सौर दिनदुस्तानकी परिस्थित्ियोको 
हदयस्य करके पि्छुर सवत्र रीतिसे लिखा हा प्रकृत इतित 2 ओर इस 
लिए यद्‌ भारतगासियोके लिए बहुत टौ महच्यकी चोज दै । 


. शरूल पुस्तक ठौक आट वर्प पदे क्िखी मई धी । इधर्‌ आठ चपोमि ससार 
1 उछ परििर्तन ओर उनति हूर है, ओर फठत आयरैण्ड तवा भारत- 
वपने भी बहुत कुछ अगे पैर बाय रे दोनों देधोमें दर जो कु नई उेख- 
योग्य बते हुर्‌ द, उन सवो भी मे इस अनुवाद्मे समाविष्ट करेखा प्रयत्न 


किया दे । इस प्रयलमे सुक कर्ोतक सफरता हई टे इसका निर्भय ॒चिह पाठक 
ही कर्‌ सक्ते हं । 


२ 


आयंरैण्डके अपने उदि स्थान तक पटुचमे भव यहु ही थ कर जानं 
पडती हे । भरतवं भ व्दोतक पहुवनके किए जोर मार रदा टै मौर आश की 
जाती है कि थोटे दिनोकि अन्दर द भारतवासियोंकी भी बहुत ङु कामनायें 
पूणे हे जर्यगो 1 ठेकिन ईन थोडे दिनम ह उन्द चहुत कुछ प्रयल करेनेदी भौ 
आवदयकता दयगी । यह प्रयत्न जितना द वैध भौर अधिक दोगा, सफलताकी 
माघ्रा भौ उतनी दौ अधिक होगी । एेसी दशामे बहुत सम्भवे है कि इस भलु 
वादसे छोगोको अपने प्रयलमे भी थोरी यहुत सहायता मिठे ओर उनके लिष् 
यह उपयोगी रहो । इसी विचारसे इस घमय यद अनुवादं प्रकाशित करिया जात्ता 
है । ईर करे, भारतवासिर्योका अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध से ओर उनके प्रयत्ने 
शीघ्र टै सफ़खता हदो । तथास्तु 1 


काशी, | निवेदक-- 
दीपमालिका" १९७४ रामचन्द्रं वम्मा । 


छुतत्तताप्रकारो । 


दम इस शपू मन्थे रूर ठेखक श्रीयुक्त केरुकर मदादायके बहुत श कृत 
ह जिन्न बदी दी भ्रस्ता गोर उदारतासे दमे श्य अनुत्रादप्रन्यको प्रकारित 
करगेकी आक्षा दी द । 


"प्रकारक । 


विषय-सूची । 


दातिरास । 
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सुप १९५०७ के नवम्बर मासम, शिम, भारतीय व्यवस्थापक 
समामे राजद्रोदीपभासम्बन्धी एक कानून पास हुआ था। उस 
अवसर पर ओ वादविवाद्‌ आ था उस्म माननीय डा ० रासपिहारी घोपने 
स्वय बराहसर्य साहवके समने स्पष्ट रूपमे कहु दिया था कि“ भारत्‌- 
वर्प दूसरा आयर्दण्ड हुआ जाता है, सभर जाइए, आयर्यण्टकी तरद्‌ 
यह भी दममकीठं नियमेके बक पर राज्य करनेफा सरकारका इरादां 
दिखाई देता है 1 ठेकिन उमे अच्छी तरह समदय रसना चादिषए्‌ फि 
आयरछण्ड पर सुमसे राज्य कसनेके प्र्रको अगरेज रोग केवर निग्रहकारक 
नियर्परकी सदायतासे आज तक हर नहीं कर सके दै ओर उस उपायसे 
मारतवरपमे भी इस प्रक्नका समाधान नहीं हो सकता 1 » दिसम्थर सन 
९५०८ मे बगाट्मे कृ रेोर्गोकी द्रीपातरवासका टद दिया गया था 
अर विशिष्ट अपरार्धोकी जाच विशिष्ट रीतिसे करनेफे सधम जो नया 
कानून ननाया गया था, उस प्रसग पर मादी केसरीमें “ हिन्दुस्तान 
आयरुण्ड षं ” ( हिन्दुस्तान आयण्ड हो गया ) शीधक एङ ठेख 
निकटा था। 


^ ५1} ४ 


५ ~ क ४ 
२ आयर्टण्डका इतिदास- 


व 
हमारा विश्वास हे कि, इसी प्रकार ' रसे विचारशीठ इतिहासनञोके 
मनम भी जो वोककर अथवा ङखिकर अपने विचार प्रकट नरी कंसे 
सन १९०७-८ म हेनिवाटी अघरित घटनाय देखकर समय समय पर 
आयलंण्डका ध्यान आया होगा इस देराम .दस प्रकार आयर्छण्टका 
स्मरण हेनिका मुख्य कारण यह हे किं सनु १८८० से भारतवासि्योका 
राजनीतिक विषयसि विद्ेप अनुराग हुआ ओर सन्‌ १८८० के ठगभेग 
ही आयदडके राजनीतिक प्रो ओर काययम प्नेरुके कामोके कारण 
ओर आया । तवसे भारतीय राजनीप्तिपरेमी पुरषौको सूक्ष्म निरीक्षणसे आय- 
सड ओर भार्तके आन्दोटनमें एक प्रकारका साधर्म्यं दिखाई देने कगा, 
ओर यहं विवप्रतिविवभाव अवतकके अनुभवसे वराबर हढ हाता गया 
है 1 आगे चरुफर भारतीय समाचार पकर आयर रोगोका रक्ष 
भी भारतवर्पकी ओर हुआ ! सनु १८९४ म मद्रासमे जो दसवीं रष्रीय 
सभा इई थी, उसके सभापति श्रीयुक्त आर्फरेड वेव बनाये गये ये, जो एक 
आयर्दिं सजन थे 1 उस अवसर पर उन्होने जो व्याख्यान दिया था, 
उससे यह बात अच्छी तगह व्यक्त हु थी फ आयरिडा कोर्गोको भारतीय 
प्रजाके विपरयमे एक भ्रकारका ममत्व जान पडने ठगा है । प्राय 
वीस वधि प्रहे जवं ( स्वर्गाय ) पि० गोखरे आयटंड गये थे, तव 
आयरिशञ कोगेनि उनकी वाति बडे भ्यानसे सुनी थी, ओर यह वात 
माय सभी रोग जानते हे कि माईकेठ उेविट ओर टिङन आदि छोगेकि 
साथ उनकी जो भेट हई थी, उससे यहं वात अच्छी तरह प्रगट हुई थी; 
किं आयि रोग बडे चावसे हमारे सुख - खकी वाते सुनते है । लोकमान्य 
तिठकके राजद्रोहस्म्बन्धी दोनो मुकदमोके अवसर पर आयरिदि समा- 
न्वारपत्रेमिं जो ठेख च्पे थे, उनसे भी यही प्रकट हुआ था कि, मारत्तीय 
-राजनीतिक इगरटमिं जिन छो्गोको इु-ख भोगे पटते हे, उनके साथ 
"आयार छोगोकी सदहानुभ्राति हे ओर उनके उयोगकी सराहना करनेरी 


[ती 


' प्विषयोपन्यास । ५, 


[1 


ओर उनकी प्रवृत्ति है ! इस प्रकार इन दोनो राटंका स्वध दिन पर्‌ दिनि 
वदता जा रहा है । 


वास्तव आयररण्ड ओर मास्तवर्पमे को$ सवध नरी हे 1 दोनेमिं 
तीन चार हजार कोसकां अतर है, दोनेकि वर्म्म अरग अलग है जोर 
यदि रेहिकछ हषटिसे देखा जाय तो रषी कोई वात नहीं मिकती, जित्फे 
कारण दोनेभिंसे कोई एक दूसरे पर अवरुविते हो 1 तेव केवल विद्पकुटटरवके 
अवयवके नातिसे उत्पन होनेवारा दुरान्वय भला सदा केसे मनमे,रद 
सचता हे ? अर्थात्‌ यदि ये दोनों राष्ट्र ङरेष्फे आधीनन देति ता 
दोनों राट छोगोको एक दुसरेके सवधम कभी कुछ भी ध्यान न 
होता ! जिस वातसे हमार कोर सबध नहीं देता, उसे सुनते दी 
हम तुरत भूर जाते है, अथवा यदि बहुत हआ तो केवर शतिहासकी 
टषटसि टम उसे अपने ध्यानम रखते हैँ । ठेकिन इण्टेण्डका समप्राज्य 
आयर्छंड ओर भारतवपं इन दोनों रष्क शुदुलक्रा एक साधारण 
अधिष्ठान अथवा उत्पत्तिकारण चन गया हे, इसलिए यह बात्‌ वहत टी 
स्वामाविक है कि उन्मेस एक राषट्मे होनेवाठी वतं दूसरे रषे छोगोको 
केवर इतिहासकी अपेक्षा कुछ अधिक चिताकर्षक जान पड । सन्‌ 
१९.०८ में पारर्मेटमं एक वादविवादके समय सर हारईविन्पेण्ट नामक 
एक समासदने वडी दी निर्छजतासे ओर टीढतासे कहा था--““ लाला 
राजपतरायको दवीपान्तरिति करनेके वदे गोली ही क्योनमारदी 
मई१ ” उस समय रेदमट आदि आयर नेता उस पर करुद्ध होकर दृ 
पडे थे ओर उन लोगोँने उसे अपनी वातं छटा सेनेके ठिए विवर 
किया था) दूसरी ओरं इस बाततका अनुभव सभी लोगोको है कि, 
यामेण्टमे जव आयरिश होमरूढ ( स्वराज्य ) का प्रभ्र उता है तव 
मारतवासियोकि कान तुस्त ही केसे तीतर हो जाति हे, करिवा आयरिड 
रोमांका दुःख निवारण करनेवाखा अथवा उन्हे नवीन अकार्‌ देने- 





् अयर्खेण्डका इतिहास 
वाल्ला कोई नया कानून जब पास होता है तवं भारतवासि्योको 
स्वभावत केसा आनन्दं होता हे । स्वराज्य, अर्थात्‌ अपने तत्रसे चने- 
वारी पाठेमेण्ट मिलना कईं स्वाधीन तथा कईं पराधीनं वार्तकी 
सिद्धि पर अवरवित रहता दै 1 इस कारण जव हम सुनते है कि, तुकः 
दरानिर्यो या चीनिर्योको पा्मेट मिरी अथवा मिर्नेवारी है तव 
हमं ज्ञान होता हे कि, द्मे किस प्रकार कार्य्यं करना चाहिए । इसी 
प्रकार आयर्ैण्डफे स्वराज्यकी प्रगति अथवः प्रतिगतिके सवव जव 
कोई यात हमे सुनाई पडती हे, तव॒ भारतवपंके राजकीय, नेतार्ओ- 
को यह अनुमान केर्नेका अवसर भिरता है फि, इस समय विरि सर- 
करकी प्रति केसी ओर किस ओर हे 1 “ कुटरम्बके समी रोग अपना 
अपना भाग्य साथ रेकर उत्पन्न होते हे, पर तो भी कुरट्रंवका भवितस्य 
कु5 निरा ही होता है ओर उसीके जाठमँ सव रोरगोके फंसे होनिके 
कारण धरके सच ठोर्गोको परस्पर एकं दूसरेके ङिए अभिमानसा होने 
लगता हे ।” कुछ कुछ पसी ही दश्चा आयरैड ओर भारतवर्षकी भी 
दिसं पडती हे 1 समसुखी जीव वाहे एक दुसरसे प्रेममावं न रक्ये, पर 
सम सेह नहीं कि समदु खी जीव आपसमे एक दूसरेके साय प्रेम- 
भाव अव्य रखते ह । ओर इस नातेसे आयड ओर भारतवर्प ये 
दोनों परावछवी राष्र जिस प्रकार एक दूसरेका वुत्चान्त सुनकेर सपना, 
दुख थोडा बहुत भूक जार्येगे उसी प्रकार एक दुसरेके चरित्रम्‌ ज्ञान 
प्राप्त करके उद नये नये विचार भी सूर्घेगे । ठेकिन इतना होने पर 
भी इन दोनो रारीको एक दूसरेका पूर्वं वृत्तान्त उत्तना अधिक माटूम 
नहीं है जितना वास्तवमे होना चाहिए \ तिस पर आयठ्डकी रर्थति 
भारतवर्पकी उयेक्षा कुछ अरग है, अर्थात्‌ राजकीय बातो आयठंड- 
च्छ कदम मारतकी अक्षा कुछ अधिक अगेरहे, इस किए हम 
ठोर्गोका सविस्तर वृत्तान्त जाननेकी कदाचित्‌ आयरिनि कोगोको उतनी 





विपयोपन्यासं । ५ 
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गरज न होगी 1 लेकिन आयं राष्ट गि.न॑ कर राजकीय स्थिततियोमि 
होकर वर्तमान स्थितिमे पर्हुवा हे, उनसे कई स्थितियोम हम अमी 
जाना है, जत आयर्हडका वृत्तान्त जान लेना हमारे लिए अधिक 
आवरयक है । 


यह घातं आरभ विपयोपन्यासमे दही वता देना अधिक उत्तम 
रोगा कि, पाठके शापे उक्त वुरान्त्‌ उपस्थित केम हमारा गुख्य 
हेतु स्या हे । हमारा हेतु यदह हे कि हम अपने देक रोगोको इस चातक 
ज्ञान क्गदँ कि कुछ विषर्येमिं हमारी दही जैसी स्थितिके एक थुरोपियनं 
राषटके पोच सो वपंकि इतिहाससे हम भारतवासिर्योको क्या सीसना 
चवादिए अथवा हम रोग क्या सीख सकते हँ । भारतवर्पकी स्थित्तिके 
समान यदि किसीकी स्थिति है तो वह्‌ केवल आयेरंढकी ही है ! इन 
दोनों रषट्ैमे वेधम्यै कृ कम नहीं हे, पर वेधम्धङी तरह साधम्य 
भी हुतं हे, अगिके विवेचनसे यह वात सिद्ध हो जायगी 1 यदि दे 
राषका स्वार पंच सी वर्पौ्रा इतिहास देखा जाय तो उससे अनेक उप- 
युक्त जीर व्यापक सिद्धान्त निके जा सकते हे । नपीन परिस्थिति 
भारतवर्पका इतिहास अभी हाठमं ही आरम्भ हुआ हे । इस इतिहास- 
का आस्तविक प्रारभ भवन ७०-८० वपसि ही है ! केवर इतने ही 
उरी भावी स्थितिके सवधम जो अलमान क्या जायगा चह भमपूर्ण 
होगा ! इतिहासा मुग््य उपयोग भविष्यक्रथन है ओर उस्र भविष्यको 
सत्य उरेके सिए जितने री अधिक दिनक इतिरसको आधार 
वनाया जाय उतना ही अच्छा ह । आयरुढके इतिहासमे जितने बादग्रस्त 
-अन्र ६, उनमसे प्रतयक्का इतिहास क्मसे केम १००-१५० वरपोका हे । 
दूसरे वात यहं है कि, जह गहे ओर शान्त विचारक प्रई्म आता है 
वर्ह देसी ही विचार-सामग्रीका यण अधिक उत्तम लेता रे, जिसके साथ 
अपना सपथे यथासध्य कम हो ! यदं चत्त समी विया्थीं जानते कि 


८ आयर्टैण्डका इत्तिदास- 
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यमसे ३२१ राख केथोरिक, ५६ साख परोरेस्टेण्ट, ४१ राख प्रेसवि- 
टरेनियन्स, ६२ हजार भेथोदिस्ट ओर वादी फुटकर्‌ षर्ममपन्धेकि दै 1 
रोकसख्याकी हष्टिसे देखते हए आयर्हण्डे समान छोटा प्रान्त भारतम 
मिंरना कठिन है 1 क्योकि छोटा नागपुर या उडीसा प्रान्तकी जनसख्या 
भी आयण्डदी सख्यासे चार पाँच राख अधिक होगी । गुजरात प्रान्तसे 
कुछ अधिक ओर्‌ मध्यप्रान्तके छ जिकनि कुड कम आयरण्डकी जन-स- 
ख्या होगी । एसे इस छोटेसे देशके सदधरे एक दो वाते विशेष उदेखयोग्य 
ओर महत्वपूर्णं हे । एक तो आयरण्डमें शिक्षाका प्रचार दिन्दुस्तानको 
देसे हुए बहुत आधिक हे । क्योकि वहो १६ कालेन है, जिनमे से 
ग्वार हनारसे अधिक विया्थीं पठते ह । ओर सारे समाजमेसे लगभग 
७० प्रति सेकडा रोग किख पट सकते है । राजनीतिमे भी आयरिश 
रोगोका प्रवेश इसी हिसावसे हे । भारतके किसी परदेशी व्यवस्थापक 
समामे जितने बडे प्रान्तसे केवर दो सभासद्‌ चने हुए रहते दै, उतने 
ही विस्तारे आयरण्डसे च्रिरिघि पाठैमेण्सं प्राय सो सभासद्‌ चने 
हए रहते है 1 इससे पता ठग जायगा किं राजनीतिमे वर्हौवारे हम 
लोगोसे कितने आगे है ! अव हम यह दिखलायेगे कि, इस देशका 
पूर्वतिहास क्या हे, इस समय इरेण्डके साथ उसका केसा सम्बन्ध है, 
उसने अपने सामने कोनसा ध्येय रक्छां हे, उसे प्राप्त करनेके रए उसने 
कोनसे उपाय फ्रि है ओर कहे तक उसे प्राप्त फिया हे । 
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२ आयर्दण्डका भाचीन इतिहास । 
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घुश्िमी युरोपङ़े निवासी समुदरयानरा करनेमं बटे कुर ओर साहसी 

थे, इस लिए ग्यारह पि श्तष्दीके अत्ततक च्य रसे समुद्री 
उद्दि श्ढके श्चुड आकर इस टापू पर उतरा कसते थे । ओर दस प्रकार 
वहुत प्राचीन कारुसे आयर्ण्डं अनेक जातियोके रोगोका निवासत हे 
रहा है ! प्राचीन दतकथाये ओर भाक वारे यदि देखे जयं तो उनम 
आयर्हण्डका इतिहास ठेठ आय जरप्रस्यतकं ठे जाकर भिडाया हा 
मिलता हे 1 इसादयेकि पुराणेमि वर्णित जलप्रयम हजरत मु्की 
< तुथ यानान्‌ › नाभी जो भत्रीजी वचगई शी ओर जिसने सारि 
ससासम घुमकर सच प्रकारके प्राणियाको वसाया था) वह परे पदक 
आयरण्डके किनार प्र दी उतरी थी ओर इस प्रकार वहीसे मनुष्योकी 
आबादी लर ह्र ! इससे पहठे पौराणिक कारम, उन्हीं कथाओके 
वणनके अनुसार, इस उजाड टापू अमानुप योदा, रक्षस, ताधिकं ओर 
जादूगर आदिं वसते थे । मनु्यींकी वस्तीके समय पहले य्ह अभि 


ओर्‌ सूर्यकी उपासना ओर नस्यन्ञ आदि अधोरपथी कर्म्म हुआ 
करते थ) 


ईेसवी सन्के आरभसे चोदरी शताब्दी तर 'माररेशियस › मामे 
"एकं पासाणिक योद्धाने आयर्देण्ट पर॒ अधिक्रार करके उस्म अपने 
अनुयायिर्योको वसाया था ओर उनके रिषए उसे उपन्िक्च बनाया था । 
अनच्र भी आयष्ठि लोगके कान्योमं यह्‌ “ मारले्ियस ` साम ठगा 
हआ मिक्ता हे ! मारेक्ियसके लट हेवरफे नाम पर ही आयङ्ण्डको 
“ अयवेप्विन ” खाप कहते है । अणे चर्कर मारठेहियसयेः हेयर 
ओर देग्यिन नामक दोनो र्कछने आयण दो भागेमि विभक्त 


९ आयर्रण्डका इतिदास~ 
करके आपसरमे वोट छिया था । प्राय" ईैसवी इताव्दीके आरमके समय ` 
रोमन रोगोनि पथिम युरोपके बहुतसे अंको दवा कर उनमें अपनी 
फोजी चौकिर्यो वैठई थीं । टेकिन आयरछैण्डमें उनका कुछ अधिक्‌ 
प्रवेश नहीं हुआ था 1 यहं दीप युरोपके विलक्रु सिरे पर था, इसलिए 
रोमन छोगेसि दब कर पीछे हटनेवाटी अनेक जाति्योके लोग आय- 
ठंडमें ही आश्रय ठेकर रहते थे । इन ठोगोमिं गाल्स, सेट्टस, पिक्स, 
स्काट्स आदि प्रधान थे 1 कुछ दिनों वाद्‌ इन्दी रोगोको आयर्हण्ड 
स्वदेरसा जान पठने ठगा ओर आगे चरकर मध्य युगतक आयर्देण्ठमं 
ओ अनेक छटा हई उने बीचवीचमे स्वदेशा-भक्ति ओर 
स्वराज्यसस्थापनाके हेतुकी क्क दिखाई पडती ह । सम्य युगकं 
आरभर्मे एक एेसा समय भी हो गया है जिसमें इण्टेण्डके निवासि- 
योक्ी अपेक्षा आयर्दैण्टके निवासी ही अधिक सम्य ओर ढकि 
होते थे ओर जिस समयमे उन्देनि बीचनीच्मे इण्रेण्ड पर आक्रमण 
भी कयि ये) चौथी ओर पोच्वों शताब्दीमें कफिंटक ओर निया 
नामक आयरिश राजाओनि इग्टैण्ड पर अपनी फोज उतारी थी, 
ओर इन वातोका प्रमाण इण्टैण्डके पश्चिमी समुद्रतटके कुछ स्थानेकिं 
नामोसे मिता है । लेकिन आयरिश्च रोग स्थिर होकर सदाके छि 
कभी इण्ट नही रहे । प्राचीनकालके आयर राजकुोमे अनेक 
वीरपुरुप होगये है ओर आजकठ भी आयरिङ लोग उन पूरवेकालीन 
वीरपुरुपोके वारे बडे परेमसे गाते हँ । जैसे मराठर्मि शिवाजी, बगा- 
छि्योमिं प्रतापादित्य अथवा अशरेजेमिं अल्फेड दि गेट हो गये हे वैतेही 
आयर ोगोमिं कारमक ओर बायन नामक वीर होगये है । कारमक 
जेसा वीर था वैसा ही भारी राजनीतिज्ञ भी था । उसने सैनिक शिक्षाके लि 
तीन महावियालय स्थापित कयि ये ओर उसके बनाये हुए कायदे कानून 

भगे सेकटों वपो तक अमर आति रहे े। हिदुस्तानमे जिस प्रकार पाण्ड- 
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वोका वीरकुल प्रसिद्ध है उसी प्रकार आयरढर्मे ओनीर नाम वीरफुरु 
प्रसिद्ध है । इस कुठकी हर पीटठीम एकसे एक पराक्रमी पुरुषाने जन्म 
छया था। ठेकिन उनकी सारी श्रता अपने देके अन्द्र ही अनेक 
शुक साय रडनेमे खतम हई थी, उसका ओर कोई विदेष उपयोग 
नही हुआ । मराठे सिए जिस प्रकार रायगढ ओर मुसरुमानोके 
टिए दिष्टी है उसी प्रकार आयर रोगि ठिए (ताराग्ः एतिहासिक 
रसि बहुत महस्वका स्थान है 1 परे पहर इसी ‹ तारागद › पर 
आयार ठोगोका स्वराज्यका डा खडा किया गया था ओर चहुत 
दिर्नो तक वह्‌ य्ह फहराता भी रहा था \ इसी तारागदपे स्वदेशी सजा- 
अकि राज्यारोहणका समारभ बटे ऽसे होता था ! छदी रतव्दी- 
मे तारागढका महत्व सद्राके सिए नष्ट हो गया, ओर तवसे अव तक 

वह स्थान बराबर उजाड पडा ह ! छेकिन अव भी जव जब आयर्डि 
कविर्यो या देक-मक्तौकि परुखसे भाबी स्वराज्ये सवधम उज्वक भक्तिसे 
प्रेरित उदगार निकरठते दह तय तव उनमे किसी न किसी प्रकार ‹ तागट › 
के ्रमपूर्वैक उद्ेख अवश्य होता है \ तो भी यह वात ध्यानम रखने 
योग्य है कि आयरछखके वहत ही छोटे टापू होनि पर भी, विदेश्ची शास- 
कोङरि अधिकारमे आनेके मय तक, उसमं कभी किंसीका एकच्छवं 
राज्य नही हुआ । जान पठता हे वि आयर्ठैडफो अत"कठहका कृ 
कय ही हे । व्यि खदेशियो अथवा पिदेशियोके राजकारु्े आये 
कभी घाति या एकता नरी हद । 


पेचवीं शताब्दीके रगभग अप्यङटरे ईसाई यर्मका प्रचार प्रारभ 
होने गा । पेठेदधिअस, पेद्रिक, कोटत्रा आदि अनेक ईई साघु भौर 
धर्मोपदरेणकं आयरुढमें हो गये दै । उनके पस्प्रिपसे आयरिशच छग 
ईसाई अ्थीत्‌ पोपके अनुयायी चने ओर तपसे सतेमन स््थोखिक 
पथका आयर ठोगों पर इतना दद अपिर जम गया कि परिख 


१२ आयर्ठेण्डका इतिदास- 





पथको आयर्हण्टमे कभी जगह ही नहीं मिरी । आयर्हण्टके उत्तरी 
भागे अंगरेज राजाओंने प्रोटेष्टेर वत्ति वसानेके ए सव प्रकारक 
प्रयत्न श्ियिथे, रेकिन इतना होने पर भी आज वहि निवासै- 
योपेसे प्रति सैकडा ७५ ओर द्चिणी मागम प्रति सेकडा ८० आदमी 
रोमन केयोखिक्‌ दी है । सकाटरेड इण्ैड आदि आसपासके ठेर्नो- 
मे धमप “पसििर्तन हो गया, वहां प्र्टेट पथकी सदाके किए 
स्थापना हा मई, परतु आयरिक ठोर्गोनि कभी पोपकां स्वामित्व 
नही छोडा । इतना ही नहीं बक्ि जिस धरम्मको उन्हनि एकबार ददयसे 
मान छिया उसके रिए उन्होने आजतक अनेक ॒प्रकारकी कषिना्यौ 
ओर राजकीय दण्ड भी सहे है सेण्ट पेष्धिक नामकं एक विख्यात सिद 
पुरुप हो गये हे । आयर राजा नियाटने जिस समय फ़रास पर आ 
-मण क्रिया था उस समय बलोन नगरमे पेद्धिकं ( वेद्रिशियस ) 
नामफ़ एक छडका आयरिशि सिपाहियेके हाथ सगा था । चह आय- 
ण्ट्मे छाया गया ओर वहम गुखाम बनाकर वेचा गया । वह॑ वह २२ 
वर्पकी अवस्था तक अपने स्वामीके गोरू चरानेका काम करता रहा । 
सके उपरात एक्‌ दिन भागकर उसने अपना छ्टकारा करा छिया ! 
वह व्यासं तरफ यह कहता हुआ फिरने छमा कि मुञ्चे ईश्वरे दान 
हए ८ ओर आज्ञा हई है कि मे ईसाई धर्मका प्रचार करू । शीघ्र ही 
यहतत्ते छोग उसे शिष्य हो गये ओर जिस आयरण्डमे उसने पहसे 
गुखामीमे अपने दिन चितये ये, उसी आयरदैण्टमे जाकर उसने धरम्मो- 
पदेश.करमेका साहस किया । सन्‌ ५४५ ६० मे वह आयर्दण्डके कि- 
मोरया उतरा । उन द्विनों इड छोग वेकि धम्मोध्यक्ष थे । उन 
टोरगोको चमत्कार दिखाकर अतम नियाङ राजाके रढके थियो्िरको 
उसने ईसाई धर्म्मकी दीक्षा थी । षरे धीरे ओर भी बहुतसी मडरि- 
यके नेताओनि उसका शिष्यत्व स्वीकार किया ओर इस प्रर 


अ ~. 


प्रण्चिन इतिरासं । १९ 


िषवकाकककक क ककत ति 
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दे ही सपय वह सारे आयर्खण्ठका धम्मगुर्‌ वन ग्या । 
पुराने जगी दूदढ ठोगोका अधिकार उठ मया ओर उसके 


स्थानपर सुसस्छृत सा धम्मेमण्डल स्थापित हुए ! इन मण्डलांको धीरे 
धीरे अच्छी आमदनी जमीन मिरी । उस आमदनीसे पठनेवाठे धर्मो- 
पदेश्केनि पाटक्षारायँ खोरी ओर येद ही समयम शिक्षाके प्रचारके 
साथ साथ देम धार्मिक जागृति भी इतनी अधिक हो गई कि आस- 
पासके रामं धर्मोपदेशक भेजकर ओर धर्म्मदीक्षा देकर पावन कर्‌- 
नेका काम आयर्हण्ड करने ठमा 1 उन द्विना जो जहा ईसाई धम्थका 
प्रचार होता था वर्ह वहां समके धम्भगुरु ( पोप ) का स्पामित्व स्वीकृत 
होता था । लक्षन आयण्टर्मे पोपका प्रत्यश्च अधिकार आमे कई 
शताग्यिर्यो तक नहीं हज ! स्थानिक धर्म्मगुरुने ही एक प्रकारसे 
स्थानिक स्वराज्यका भोग किया । 


आवी ओर नदी शताब्दी आयर्डि ठोभेके धार्मिक चरित्रने बहुत 
ही उज्वठ स्वरूप प्रा्ठ किया 1 यर्हौ तक कि आयस्ि धम्पगुरु ओर उप 
देशक दसंरे देशम जा-जाकरभी उस ओर कीर्तिं प्राप्त करने ख । धर्म्म 
अर वियाकी जोडी प्राय सव देशम अखण्ड दिखाई देती है । जिस 
प्रकार भारतवर्पमे कपि ये उसी प्रकार ईसाई देशम धम्भगुरु थे । प्राचीन 
अर पष्ययुगपं दोन सी धमम्मकी रक्षा जीर वियाका प्रवार समान उत्ता- 
हसे शिया था)! इन दो इताष्दि्मि आयरदण्टमे मठधारी धर्मोपटेन- 
कोका वग वहुत बढा 1 प्राचीन कामे वौ धम्भके प्रचारे समय 
मारतवर्पमे ग्रहस्थाश्रम॒पिछड गया था ओर धिर्यो ओर पुरुप जोगिन 
ओर जोगी बनकर धम्मकां प्रचार केके चछिए स्ये ओर विरे 
पूमने रगे थे । उन द्विनों आयर्छंडकी भी ठीक यही दञ्चा थी । रायः 
उन्हीं दिनों आयण्डफे “ टरो,” ओर" आरमा ` के विव 
प्िख्योरी कीर्तिं बहुत दुर दुर तक फेडी थी, ओर युरोपके 


१४ आयर्टण्डका इतिदास- 








कि 


-वियार्थी ओर स्वातच्यपरभी छोग विद्या पटनेके ठिए वहां आ-आकर रहने 

टगे थे । जगठी युरोपियन ठोगोँने अपने बाहुवख्के पराक्रमसे आय- 
रिद ठोर्गो पर विजय तो अवश्य पराप्त क्र छी थी, ठेकिन्‌ धम्मसुधार ओर 
वियाके वटसे विजित आयरिश छोरगेनि उषे अपने जेताओं पर विजय 
पराप्त करके उन्दं अपना दास वनाया था! ठेकिन दुर्भौग्यव् यह 
स्थिति चहुत दिनो तक नहीं रही । 


आठवी इाताब्दीतक आयर्खण्डमे भरम्मकी वुद्धिके साथ ही साथ 
अत कठहकी मी वृद्धि होती गई । आवी शातान्दीमें नार्थमेनोके-जिन्दे 
डन्स भी कहते है--आयर्रण्ड पर आक्रमण होना आरम होगये। ये लोग 
$साई नही थ, ओर आयरशण्डमे उतरनेके साथ ही इन्होंने साई धर्म्म- 
मण्डलो पर शप्रहार करके दूटमार ओर अत्याचार आदिकी पराकाष्ठा 
क्र दी थी । ईसं चाहरी सकटके कारण आयरिश ठोगोंकी असिं कुछ 
सुरीं ओर उन ठोगोनि आपसका ठडाई इगडा रोककर ओर एका 
करके डेन्स लोगो विरुद्ध ॒वल्वा किया ओर एक दो स्थानों पर 
उन्दं परास्त भी किया, रेकिन यह एक्य थोडे दी समयतक टिका } इसके 
वाद फिर टेन्घ लोगोफि जहाज आयर्हेण्ड पहुचे ओर इन ॒विदैशियोने 
फिर चारों ओर अपना अधिकार जमा कर देको पुम कर छया । 
यह्‌ स्थिति सौ वर्तक रही । इसके उपरत जायन ओर मेरेष्धिन 
नामक स्वदेशी श्र॒रराजा ओने नेता वनकर डन्स रोगोको परास्त क्रिया 
ओर उन्दँ कतल करके सदाके 'छए उनका उपद्रव सात कर दिया । 
ठेकरिनि शीघ्र ही चायन ओौर मेलेद्धिनमे गडा खडा हो गया ओर फिर 
अपसम ही खटपट होने ठगी । अतम बायनकी जीत इई ओर सन्‌ 
१००१ ६० भें सारे आयर्ण्डके राजाकी दैसियतसे तारागटमें उनका 
राज्याभिषेक हुआ 1 डन्स छोगोने फिर एकयार उपद्रव खडा करिया । 
सच १०१४ ईम ककारा भारी युद्ध हुआ जिसमें उन्स कोग परास्त 


पराचान इतिहास । १५ 
हुए ।वे समुद्र किनकी ओर्‌ माग गये ओर आयरिड लोग विजयी 
डप्‌ । ठेकिनि छूर राजा वायन मारा गया, ओर्‌ इस कारण, उसके पीछे 
फिर आपसे द्मग्े वदेदे होने समे 1 धीरे धीरे आयरटण्डवें 
धर्म्मका स्वरूप भी मठीन रहौ चरा । अत करुहरूपी दुष्ट पिता 
दारा परखाडे हए आयर लोगोने आपस मँ खूच रुडाई कगे किये 1 
उनके समस्त पैभव ओर सुखका छोप हो गया, ओर इस पसे लाभ 
उडाकर आ्यड पर आक्रमण करमेवाठे किसी नये शच हए यरास्वी 
होनेमे शका करनेका कोई कारण ही नहीं रह गया । एसी स्थितिमं 
चारहवीं रताष्टीर्े इग्देण्ड ओर आयर्ण्डका पहठे पहल सवध हुया। 
ओर वह सवध जो एकवार हुजा सो आटसौ वरपपर्यन्त अर्थात्‌ आज 
दिनतक आयर्ण्टके सव कु करने प॑र भी नदीं टटा 1 


वारदयीं शताव्दीके आरममें आयरुटमे अर्टर, ठेनस्टर, मनस्टर 
सर कनाट ये चार अलम अरग राज्यं थे ओर उन सचम्‌ अरुस्टर राज्य 
प्रधान था । छेकिन इन चाये राज्योके राजा सदा आपसमें ठडा गडा 
करते थे । इस सरार्थीमिं ऊपरसे एक पाप कर्म्मुका १६ दियां गया देखा 
जाता है फि परदीकी अभिठापा इतिहासर्मे अनक अवसरों पर बडे 
वहे रा््ीय उरुट्फेर कर देती हे, ओर प्रायः एसा एक भी महाकाव्य 
न मिलेगा जिसमे मुख्य कथानक्का सारा आधार परखीहरण-पाप ओर 
उसके प्रायध्ित्त पर न हो ! टेनस्टर राज्यकां राजा मेकडरमार मेकमभे 
अत्यन्त कपठी ओरं द्रुर था 1 सन्‌ ११५२ ‡० मे वह एक रोरु नामक 
सरदारफी सीको भगा ठे गया । बेचारे रोरर्कने थरलो ओकोनेर नामक 
सामताधिपका आश्रय छया ओर उससे सहायता मोगी । दोनेनि 
मिककर मेकडर मारको आयसे भगाद्धिया । इत प्रकार अनीति- 
वृत्त मेकडर माटको कही आश्रय मिरना न्याय्य नहीं था, ठेकिनि जाय- 
लडके दुभोग्यमें इ्छडये छोमका जोड मिठ गया । मेर माट भट 








९६ आयर्टण्डका इतिहास । 


॥ 





क्ता भटकता इ्ण्ड पहुवा ( सन ११६७ ० ) ओर बहक राजा 
द्वितीय हेनतिको नया देश्ञ दिरवा देनेका लाच देकर उसने उसमे 
सहायताका कवन खिया। उस समय इ्टैण्ड बहुत अच्छी दुक्ञामे भरा । 
देम शाति विराज रही थी । बहादुर िपाहियो ओर नोजवानोक 
रए त्वार चला कर कीतिं प्राप्त करनेके छि स्वदेश परा नही था । 
नये मत्कं जीतने ओर इसी प्रकारके दूसरे साहसपूर्णं कृत्य करमेकी 
हवस अगरेज सरदार्येको थी ही 1! अत आयं पर आक्रमण 
करके छिए सजा हेनसको स्वत सेना भेजनेकी आबक्यकता नहीं 
पटी } उसने एक फरमान निकारुकर रोगोको सूचित कर दिया करि जो 
लोग चाह बे अपने साथ सिपाही छेकर आयर्टण्ड पर आक्रमण करके 
मेकमरोकी सहायता करं । जो छोग इस प्रकार आक्रमण करगे उनपरं 
द्ूरबारकी पा होगी ओर न्दं सरदारी भी मिलेगी । इस फरमानसे 
काभ उठाकर अनेकं तरुणं अंगरेज योद्धा फौज ठेकर आयर्देण्डके 
तटपरं उत्तर पटे । जिसके रए इतने गडे वसे हुए थे उस पापी मेक- 
मरोर ययपि इस समय अते भी हो गया था, तथापि अंगरेजांका पर 
आयर्दण्ड पर जो पडा वह सदाके रए ही पडा । हेनरी राजाको अपने 
लिए नया राज्य प्राप्त करनेकी हवस थी ही, इसके सिवा उसी 
समय रोमकी गही पर चतु हेद्धियन नामक अंगरेन पोप होकर वेग 
था, उसने रोमन कैथोरिक मतका प्रसार करने ओर खजाना भरनेके 
उदेदयसे आयर्शण्डको अपने अधिकारमं ठानेके र्षि राजां हैनरीसे 
विजञेष आग्रह किया था । पके जो युचक अँगरेन सरदार आयर्दण्ड 
गये थे उन्होने जव आयर राजाको युद्धम परास्त कर दिया तव 
स्वय राजा हेनरी एक वटी भारी सेना टेकर आयर्ण्ड पर्हैवा । 
^ -क्थाके माडक्कि “ पयूडल ‡ पद्धतिके अनुसार अधीनस्थ 
सुरढासोके जति हए देश पर राजाका स्वामित्व रहना आवश्यक था । 


भाचीन इतिदास \ ९.७ 








| हिनदुस्तानमे भी सितारके अधीनस्थ पेशवा, सिंधिया ओर होकर 
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आदि सरदार रटाभिड कर जो दग जीतते थे, यदपि उनका सब 
काम-काज ओर सूषेदारी वे दही सरदारकरतेथे तो भी यह प्रसिद्धही 
है कि उसे मुख्य स्वामी सितारेवले ही रोते थे । 


हेनरी राजने आयर्ण्डको नाम मात्रको जीता था, चयो कि 
उसने फिसी रजासे कर आदि नही उगाहा था 1 ओर दसी किप 
उसका कोरा स्वामित्व स्वीकार करने आयि गजमटलने मीं विप 
आपत्ति नरह की । ठेकिन हेनरीके स्वदेश लरत दी उसके पीठे आयर्धै- 
ण्ठमें केवर दव्रूयिन नगर ओर उसके आसपासके थोटेते प्रदेदाको छोड- 
कर वाकी ओर्‌ किसी भी स्थान पर अगरेर्जोका वास्तविक स्वामि नकी 
रह गया । शीचर्मे छोटेसे र्म अंगरेजी अमर्दारी थी ओर उसके 
चारों ओर समस्त देशम स्वदेशी राजाओंकोा अधिकार था । यह्‌ 
स्थिति बराबर कई वर्पातक बनी रही, ओर अलस्टररफे राजाने तो 
वहुत दिनतक पहेरेकीं दही तरह अन्य राजाओं पर अपना स्वामित्व 
चलाया । उन्ररिनका “ छा्ई-दपुटी ° अथवा सूविदार जैसा ता, 
अथगा स्वय इटेण्डकी जैसी राजकीय स्थिति होती, आयर्हण्डमें भी 
अंगरेजोका भ्रभुत्व उतना ही कम या अधिक होता 1 यदि को सूबेदार 
बहादुर ओर पराक्रमी होता तो बह आसपासके प्रदो परर आक्रमणं 
करके अपना अधिकार जमा ठेता ओर क्र वसू करता, ओर नही 
तो फिर आयरिश्च रोग ही ओंगरेजोकी वस्ती ठेठ सीमातक पर्ह्कर्‌ 
उन दिक करते । यही दृशा बहुत दिनतक वनी रही । इसं भीमे 
आयर्ि रोगों यदि कभी एकता हुई होती तो वे ॐगरेज सूषिदारो करो 
कभीका इण्ट ठीटा दिये हेते, रकन उन रोगो कमी एत 
वातकी कल्पना भी नहीं हई #› आयरण्ड हमारा देन है ओर उसे 
हितके ङ्प हम रोगोको आपका वेमनस्य भूल जाना चारिर्‌ । 
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१८ आयदण्डका इतिदास- 
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आयरिह रोग ग्यक्तिशः ैमानद्‌ार होते है । ठेकिन जिसका वे नमक 
खाते हे, उसी साट तीन हाथके देहधारी भूर्तं व्यक्ति तक ही उनकी श्मा- 
नदारी, निष्ठा ओर तठ्वार काम करती है । यदि बहुत हुआ तो वह 
ईमानदारी उस व्यक्तिके घरानेतक पुव जाती हे, ओरवे लोग इसी 
प्रकार कई पीटिर्योतिक एक ही घरानेके कणानुबधी मित्र अथवा गुलाम 
चनकर रहते हुए दिखाई देते हे । इसरिए केवर धन देनेसे विदेशि- 
योक रिए स्वदेशियोके साथ डनेवाठे एसे बहतसे आयस्रि योदा 
मिल जाते थ, जो पहकेसे किसी घरानेके वधनमें नहीं होते थे । ओर 
आजतक आ्यर्हण्ड पर अंगरेज राजा्ओंका अधिकार बहुतसे अरीमिं 
इसी भरकारके आयरिश सिपादहियोकी तर्वारके घर पर रहा है, ठेकिन 
िदुस्तानके रेर्गोको इस वात पर आश्वर्यं न करना चादि कि आयर्हण्डमे 
रेसा कयो होता था । इसके अतिरिक्त यहं बात भी महीं थीं कि उस 
समय यहं स्थिति केव आयङण्डकी ही रही हो । स्काटरेण्ठर्म स्काच्‌ 
लोग अगेजेकि किए ठ्डे थे, ईण्टेण्डम कुछ सेक्सन रोगोने एटेजनेट 
राजाओंकी ओरसे हथियार उठाये थे, फ़ासमे जखियसं सीजरने बहुतसे 
त्च सरदार्योकी सहायतासे पहके परु रोमफी अमलदारी जमाई थी 
ओर स्पेनमे मूर लेोगेकि शष्ठेके नीचे बहुतसे ^ सिड ` लोगोनि टकर 
स्वदेश्षको बिदैशियोफे अधिकारमे मेजनेमे सहायता दी थी । 


अव चीन हतिदास । १५ 
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३ आयर्दैण्डका अर्वाचीन इतिहास । 


-्तयरण्ड प्र अगरेजोका अधिकार हो जानेके उपरान्त यदि नार- 
मन लोगकी उदार राजप्रदरतिके अनुसार राजकार्यं आरभ हुआ 
होता, तो आयरैडकी मारी विपति ठरु जाती । लेकिन आयढमे रहनेवाले 
अरज अधिकष्पयिनि इ्ेण्डके अधिकिर्योको चराचर यही जतछाने- 
का प्रयत्न किया षि यदि नारमन शासर्कौकी सदाकी पद्वतिके अनुसार 
'आ्यरिदा रोगो साथ र्यत कौ जमी ओर दोन भेट होने 
दिया जायगा तो अंगस्जकि डिए यहं सवध बहुत ही अहितकारक 
होगा 1 ईस कारण अंगेर्जोकी खास अमल्द्ारीमे रहनेचठे आयरिद 
-रोगोकि साथ बहिष्छरुत रोगोकी तरह वतीव करनेकी प्रथा चङ पदी 1 
अदे सरदाममे नियमसा कर सिया कि हप केव जमीन या यन प्राप्त 
करनेके शि दी आयरंडट जार्यैगे, स्थायी रूपसे रह्नेके रिएु वहो 
नदीं जार्येगे । शायद उन्हें इस बातका दरसारहो गया था ` कि 
आयछदमे रहकर वहि रोगोके साथ ससग रपनेसे हमारी रेष्ठ रीति- 
नीति बद्वा रोगा ओरं ङ दिना बद्‌ हमारा शुद्ध बीज नष्टे 
जायगा ! इसी छिए चे नद्‌ भाट ठेकर स्वदेश टीट आया करते ये 
ओर जो कुछ जमीन जायदाद उन्हे भिकती थी, उसकी देसरेखके किर" 
अपनी ही जातिका एक कारिन्दा नियत कर अति थे ओर्‌ जो कुठ उसके 
दास वष्र हो सकता था उसीको केकर अपने देशम आनन्द करते थे। 
अमे यह पद्धति आयरण्ठके श्एु चहत ही धातक सिद्ध हुई । क्योंकि 
अपके कारण देशका घन घटने ठगा ओर समस्त धन सपत्तिका भूट- 
स्थान भूमि-घने धीरे धीरे दुसरोके दारथेमिं चस गया, जिद कारण उस 


जमीनका सुधार तो नहीं हेता था, केवर ऊपरी रोगि दारा वह 
जोती-बोई भर जाती थी! । 


२७ आयर्देण्डका .दतिदास- 


जो अगरेन स्थायी रूपसे आयर्हण्ठरमे रह गये उनके रए सदा आय- 
रि ठोगेकि साथ कठोर ओर अनुचित्त व्यवहार करके रहना प्रायः 
कठिन ही था 1 लेकिन आयर्हण्टका राजकीय सूत्र डष्टैण्डके हाथमे था 
ओर स्वय इग्टेण्डमे आयस्डि कोगोका अनाद्र था, इसन रए स्थायी 
रूपसे आयर्दण्डमे वसकर रहनेवाठे उन अंगरेजोकी कुछ चती न थी। 
कभी कभी उनर्मेसे किसीके मनम ये विचार भी अतिथे कि आयर्डि 
रोगेकि साथ स्नेह रक्पा जाय, उनसे ममता की जाय, सकटके समय 
उनकी सहायता की जाय, अपनी अच्छी अच्छी बाति उन्हे सिख 
जेय ओर उनकी अच्छी अच्छी वारे स्वय ग्रहण की जार । रेकिन उधर इस- 
प्रकारके काम करमेवार्छको दण्ड देभेके रए कायदे भी वनाये जाते थे । 
उदाहरणार्थ, सन्‌ १३६३ ६० मे महाराज ततीय एढवई$के राजत्वकाठे 
एक नियम बना था कि जो अंगरेज आयरिदि भाषा सीखकर बोरेगा, 
अपने टके आयस नाम र्सेगा, आयर्डि सियोकि साथ विवाह 
करेगा, आयस्नि दायि अपने छोटे वको दूध पिरवाएगा, 
आयर कपर्डाकी या आयस रगकी पोशाक पहनेगा, अथवा आयरिडि 
रीति-नीति अगीकार करेगा उसको फोंसीकी सजा दी जायगी ओर्‌ 
उसकी सारी जमीन-जायदाद्‌ जन्त क्र ङी जायगी 1 स्वय आयर्डि 
लोगोके व्यवहार्के सवधम मी इसी प्रकारके अन्यायपू्णं नियम 
बनाये गये ये । आयरिज्ञ रोगोँको किठेबदीवाङे नगरोर्भ रहनेका 
अधिकार नहीं था 1 आयर लोग यदि अंगरेज निवासिर्योका कोई 
अपच करते तो उन्दं फोसीकी सजा दी जाती, ठेकिन कोई ॐग- 
स्ञ यदि किसी आयस्डिको मार भी डालता तो उस अगरेजको 
फौसी नदीं हो सकती थी ) क्योकि आसिरवे रोगयेतो ' आयरिशि 
ही 1 यदि कोई अंगरेज किसी आयसी मिकिकियत दना वेठता, 
या फिसी आयासि सेतिहरके चेतत अंग्रेजी फोजका पडाव पटनेके 





अर्वाचीन दतिटास। २१ 


[वावगककककक जका 1 


-कारण उसकी फसल चीपट हो जात्ती ओर साटमरकी सति मेहनत एकी 
रतम अकार्य शे जती, तो अदाठतम उसा दावा नहीं हौ सकता 
था । इन सवका कारण यही था कि अगरेजोके मनम यह वाते अच्छी 
श्र जप भई थी छि आपर्दि लोग जगरी ह \ ञरेज रोग अमी 
"विदेशी धे, ओर आयरिह रोगोंको जगी संमङ्लनेके कारण उनके 
-साथ किसी प्रकारका सम्बध नही रखते थे 1 ॐगरेज कोम यदी सोचते 
ये कि ङुठ दिनपर आयस्छि रोगो न्ट करके हम दीरोग इर 
-न भूमिके मालिक बनं जार्यगे । इसके अतिरिक्तं आयर्ण्ठमे जिन 
-विदेशिर्योका राज्य था उनका राजा इण्टेण्ठमे रहता था, आयर्द- 
ष्टम कोई राजा दी नहीं था, इस रए इन दीर्नोकां वेमनस्य यरता 
जाता था ओर उसे रोकनेवारा फोई महीं था ) अर्थात्‌ याद एकं वार्‌ 
ठटाई शुरू हो जाती तो उसके खतम होने तक ओर खतम हिने 
वाद्‌ मी क्षणर्टोकी वहतं सी वाते बराबर होती ही रहती थीं) 
आयर पुरपौकी कौन कहे यदि ॐरेजके दाथ आयरिक् धियौ 
उदि अचे भी रुग जति तो उने भीवे चट काट डारते ये! रटा्के 
उपरत जव ॐँगरेजी स्िपा्िर्योकी टोलिय ‹ विजन > करने निक- 
-रुती थीं, तव कोसो तक उरन्द जो जीता प्राणी मिलता थाञ्मेवे मार 
डारुती थीं । ठेकिन एक दी ष्ठे उनका काम पुरा नहीं रोता था 
आर लोग माम माग कर अपनी जान वचा ठेते ये, इस लिए गरेजेनि 
विजनकी दूसरी युक्ति यह निकारी थी 1 ्रतिवर्पं अंगरेज सिपाही 
कुड निधित प्रातोमे पस जाते थे ओर अन्न, घास, चारा वगैरह जो 
छख उरनं भिरता था, उसे जङ्ा देते थे) अर्थात्‌ सिपाहिर्योकी तट- 
-वारसे जो लोग किरी भकार अपना वचाव कर ठेते थे, वे रस प्रकार 
अन्न आदिके अभावकरे कारण कुछ दिनमिं धीरे धीरे मू मर जति 
-ये । प्रसिद्ध परेन छवि स्पेन्सरने आयरहण्डम रह छर ओ वति 


२२ आयर्छण्डका रतिदास- 





ओंखं देखी थीं उस्ने उनका यहृत्‌ ही मयकर ओर ददयद्रावक वर्णन 

किया हे । वह कहता है-““ जिधर जाओ उधर जगल ओर घधा- 
वियमिसे हाथों पैरोके चङ रेगते हुए रोग बाहर निकठते हुए दिखाई देते 
थे । उनमें पटे होने तक की शक्ति महीं होती थी । वे लोग यमराजके 
दर्वारसे कोटे हृए जान पठते थे ओर भिस तरह कवोमेसे मूत बोठते 
है उसी तरह वे लोग वोहते ये ! कहीं भेदेसे कथे मासके दिखाई 
पटते ही वे इ्पटकर उसपर दुट पटते थे ओर चटपट देर्तिसि चीथकर 
खा जाते थे, ओर अतम भरसे कारण एकं दुसरेके अगो पर दति 
रगा थे 1 “ हरिन शोडने छिखा है-“ हारकी ढाके वाद प्राय- 

सो भीट तक वटे वटे गेिंको छोटकर ओर स्थानोमिं मनु्योकी कोन 

कहे मुञ्चे जानवर तक नहीं दिखाई दिये । वहुतसे याच्रियोनि यर्हौ तक 

देखा है किं चिर्यो भृखके कारण अधमरी होकर पटी हूर है ओर उनके 

वच्चे उनके श्ञसरका मास मोच रहे है । > 


राजकुमार जानके राजत्व काठ आयरिंशष राजे-रजवादे ओर भी 
अच्छी तरह यह वात्त समद्यने रुगे ये कि अव ओअगरेजोनि हम रोर्गेकोपुरी 
तरहसे आत छिया ! जान पागल ओर दष्ट था, वर्येकि उसमे आय्वि 
राजे-एजवारटोकी ददिर्यो नोचवा री थीं ओर उनके स्वग निकल 
चाकर उमकी हसी उडवानां हरू कर दिया था 1 इसके उपरात राजा 
द्वितीय र्िचिकके राज्यासन पर वैठनेके समयतकं आयर्दण्डकी ओर 
डमेरेओंका उतना ध्यान नहीं था । उन्हीं दिनेमिं स्वामी रूपमे वत्ते इए 
.$गिरेजोका आयर्हण्ठेम अच्छा चकं जम गया ! ऊपर जिन कायर्दोका 
जिक्र किया गया है वे आयं ण्टमे रहनेवले अगेरे्जौको पसदं नही थे 
ओर जर्हौतक हो सकता था वे उनका उ्ठषम दी करते थे । इसरिषए 
राजा सिविर्टने एक वार फिर ८ १३९४ ६० मँ ) कु वधेन रगनिका 
प्रयत्न किया, रेकिन उसकी छ भी न चरी । इसके वाद्‌ साते 
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हेनरीने इस कामी ओर विशेष ध्यान दिया 1 आयरण्डमें रहनेवारे 
अगरेजोनि इससे यहे अपनी एक स्तने पारठर्मेद* बनाई थी 1 
इस , प्मिष्टका प्रारम्भ तेरहवीं शता्दीमे दी हुमा थां ओर चोदहवीं 
शताब्दीके मध्यमे उसे एक अच्छा स्वरूप प्राप्त हो गया था- 
उसकी सुब उन्नति हूर थी । ययपि वर्हौ अंगरेजोकी आबादी थोढी 
ही थी, रेकिन पारमेण्ट एक प्रकारसे ॐगरेजोकी पुद्ीमं पटी है 
इस छिए अपेन छेेसे कषरम ही उन लेोर्गेनि अपनी समाकी अच्छी 
व्यवस्था कर ठी थी, ओर उस क्षित्रमे उसी सभाके पास किये हुए निय- 
माका पाठन देता था । लेकिन यहं पार्छेण्ट ऊेम्वर्दं भिमनेर 
(सन्‌ १४८७ ‡०) ओर पर्न वारेक ( सन. १४९२. ई० ) सरीये 
धर्तीको खूब चिथाठती थी ओर इठे राजार्ओको इस्रसे बुरा 
माटूष हेता था 1 अततः इस छोटीसी पार्तपेण्टके कायदे कानून 
वननिके अपिकारको परिमित करके उस समाका महत्व धटानिके र्षि 
ॐंगरेन सूवेदार सर णएटवई पाइनिगने ‹ पाइमिगस एक्ट › नामकं 
एक एक्ट पाङेमेष्टसे पास करो छिया ( सन्‌ १४९४ ० ) 1 इस एक्ट- 
से यह्‌ निशित हुआ छ इग्केण्टके रजा ओर उसके मभि-मटठकी 
परटेसे सम्मति स्यि विना आयरस्डि पारमेण्टके सामने कह 
विर्‌ उपस्थित न हो सकेगा 1 इस पार्हमेण्टका अधिवेशन भी 
राजाकी आक्ञाके बिनान हो सकेगा यह पारमिण्टजो कायदे 
यनायेगी वे विना अंगरेज राजाकी स्वीकरपिके ठकि नही समञ्ञे जायि 
आरि उसके अनुसार कार्यं न हो सकेगा । तो भी इस एक्टसे आयरदँट- 
वारे अगरेजंकी व्यावहार्कि स्वतव्रतामे पिरप वाघा नही पडा जौ 
थोढेसे अमीर उमरा वहं स्थायी रूपमे वस गये ये उन आयं स्वदरेद- 
की तरह माटूम होने छमा था ओर उनकी स्वामिभक्तिकि बधन टि पद 
गये थे । आयस्त छोगकि साथ उनका व्यावहारिक सम्बन्ध भी दिन 
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यर दिन हृद होता जाता था । इतने छेयेसे आयर्दैण्डमे उस समय 
कमसे कम साठ आयरिश राजा थे ओर वे अपने युद्ध ओर सथि्यौ 


आदि अपनी ही जिम्मेदारी पर स्वतय रूपमे करते थे 1 उधर अगरेजी 
आवार्दामि भी तीस अगरेज सरदार ये ओर उनम स्वातव्यपेम अच्छी- 
तरह भर रहा था । ये सच रोग ययपि आपसे छते क्षगडते रहते थे, पर 
तो भी उनसे कोर अपनी सशीसे ओर स्थायी रूपसे अगरेज राजाका 
सार्वभोमत्व स्वीकार करनेके ए तेयार नहीं था । इस रए उन 
दिनों आयंरुण्ड पर अंगरेजी सार्मभोमकी प्रधानतां मिक्रष्ट द॒श्चामे आ 
गड थी । अगरेडी आनादिर्यो पर आयरिश्च छोग चराबर आक्रमण 
-फिया करते थे जर जिसने पठे पटल विदेद्ी सत्ताको आ्यण्डमे 
घुसाया था उस उरमार मेकमरो राजाका ही एके वाज सयोगसे इन 
आक्रमणेका एक नेता था । लेकिन आरठर्वहेमरीके इग्टेण्टके राज्यासन पर 
वैठनेके समयसे ( सन्‌ १५०० ६० ) फिर सुख बदला । उसने आयर्ण्ड- 
पर अपना वहत कुछ अधिकार जमा किया । इतना ही नह बल्कि रोमन 
कैथोरिकि घमका उच्छेद ओर उसके स्थान पर परोरेस्टट धर्मकी 
स्थापना करनेका सकल्पं करके उसने आयर्वण्डम प्रोरेस्टैट अगरेरजोको 
भरना ओर कैथोरिक रोोकी जमीन छीनकर उन्दं देना श्रू किया 1 
हेनरी हेदी था, पर साथ ही कुछ समञ्षदार भी था 1 उसने आयस्त 
राजाओंकी सुदामद्‌ करके ओर उर अंगरेजी पदवियों तथा घूस 
आदि देकर अपनी ओर मिला छया था । उन ोगोंसे उसने यह मी 
करार करा छया था कि राज द्रवारका बल्या रग ढग सीखने ओर 
ओगरेजी विभ्ववियारयोकी उ्च शिक्षाका काम्‌ उठनिके रि आयर्डि 
अमीर उमरा अपने लड््कौको इग्ेड भे्जेगे, अगरेजी भाषाका व्यच- 
हार करगे ओर अंँगरेजी ठगके कंडे पदर्नेगे 1 । 

इसी समय आयद्शि ठोगोकि धार्मिक 'कर्टोका आरम्‌ हुभा इस समय 
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तक समन कै्थोलिक धर्पोपदेशकोने वियाकला आदिषा जो पाटन 
पोषण क्रिया था, उसकी जामत आगर । कैथोलिकं ठोगोकि मठ उजाईं 
जानि रगे, उनमेके फीमती सामान टे जानि रगे, मठ रहनेवारोंकी दुरा 
होने रुगी, जिन रो्गेनि प्रतीकार किया उन्दे जरखने मेजा गया; 
कथिक पथकी मूर्तयो, परतिमा ओर पवित्र वस्तुं भर चोरा््तो 
धर ऊाकर जाई या वेयौ आने ठगी । इन सब चातेकि कारण आय- 
सकि लोमोका जी अशरेनी अमलदारीसे ऊच.गया \ ठेकिन इम अत्या- 
चास प्रोदेस्देर मतका प्रचार नहीं हुआ । रानीं मेरीके राजत्वका्मे 
रोमन केथेलिक पथ कृूढ चमक उठा था, प्र शीघ्र ही उसकी वह 
चमक जाती रही ! रानी एटिजनेथके समयसे इ्ठेण्टमे प्रोरेष्टेट 
घर्मका प्रसार होने खगा, उसे स्थायीरूपसे आश्रय पिला, ओर 
तवसे राजनेपिके पिपयोके साय धार्मिक पागख्पन मी मिरु गया 
जिससे अगरेजों ओर भयरिद लेोरमोका रगडा ओर भीं दूना हो गया 1 
स्काटङेण्डकी तरह आयर्हण्डवारोके मनेमे भी यदि केवट राजनीतिक 
चातोका ही खटरका रोता तो वह फुछ समयमे निक गया होता 1 
एक तो धार्मिकं चर्त समी देशवार्छोको ज्यादा सटक्ती है । ओर तिस 
पर आयक रोग धर्म्मके विप्र्मे वे ही निग्रही ओर हठी थे, इस 
जिए उन्हे वे ओर भी अधिक सटकीं । 


रानी एठिजवेथके राजत्व-कार्मे ( सन्‌. १५५१८१० ) अगे कुछ 
दिनेतिक आयर्रण्टमे अंगरेजी राजनीतिक वार्तोको एक विह्ेष प्रकारका 
महत्व प्राप्त हुआ ।दस्का कारण यह या कि उस समय इग्रैण्डं ओर युरो- 
प्रकेजन्य करई रा युद्धमे रे हुए ये ।ये युद्ध प्राय भर्म्ममूरक थे, इसरिषए्‌ 
इ्टेण्टढ़े रोमन कैथोखिक शतुर्ओको आयरिक टोग भित्र से जान 
पढने रुगे । आयण्ड जीर इण्टेण्टम केवठ सत्तर मीलका अतर था, 
इररिए इरेण्ड प्र आक्रमण करनेके समय शेके जहाजाको आय 


॥॥ 
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इनसे पूवं जो पोंगीन ओर इच आद्वि ठोग आये थे उनके धम्मै- 
सम्बन्धी व्यवहार ओर अगेरेजेकि न्यवहारमें जमीन आसमानका फरक 


है 1 ठेकिन उनकी .यह कीर्ति वहत ही हाठकी ओर केवल दिन्दु्तानभरके 
ठिए हे । दिदस्तानभसमे उन्होने धर्म्मसर्वधी वातेमिं कभी विरोध 
नहीं किया ।, सरकारी खजानेसे प्रजाका थोडा वहत धनं ययपिं 
आज भी इसा्षम्पमण्डककि पठममें सर्च होता हैतोभी पुराने 
देशी राजाओंकी चराई इई व्र्तियो ओर देवस्थान वे अभी तकं चला 
रहे है) इस रिए धार्मिक पिषयर्मिं आयर्शि छोगकेि साथ उनके 
राजकर्म्मचा्ििनि जो अत्याचार किये थे उनकी कल्पना हम हिन्दुस्तान- 
वरालोको होना कठिन है । आयर्हण्ड्मे धार्मिक विपयेमिं राजकर्म्मचा- 
रि्थेनि जो व्यवहार छ्िया था वह्‌ सर्वथा गर्हणीय था 1 यदि धर्म्मा 
न्धताके कारण फिरे हए दिमागवारा कोई आदमी कुड अत्याचार करे, 
तो उसकी वात निराठी है । ठेकिन राजकर्मचारिर्योका अत्याचारपुर्णं 
नियम बनाकर ओर कंडा-से उनका पालनं करके प्रजाकी धार्िक 
बातेमिं व्यर्थं वल्प्रयोग करना षडे ही कोढनकी चात है) आयर्डि 
गोन अपने धर्म्य-मतकी हि कभी नहीं छोटी, ओर ययपि यह वात 
ठीक है कि उन्दनि कभी पोपका पक्ष रेकर ओर कभी रोमन केथोरिकि 
पथीय अँगरेज राजा्ओंका पक्ष लेकर विद्रोह किये थे तथापि उक्ते 
विद्रोहोके शान्त होने, अपरापिर्योको कडा दडं मिटने ओर शाति 
स्थापित होने पर भी उनके साय जो अत्याचारं हुजआ वह बिटडरु 
व्यर्थ था । धार्मिकं विषयमे आयरिश रो्गोकै साथ व्यवहार करनेका 
अगरेज राजकृम्भचरियौका जो सिद्धात्‌ था उसका मुख्य हतु यहे था 
कि हरएक उपायसे आयाहि रोमन कैथोरिक को्गोका दमन हो अ 
उनका कोई आधार न यच रहे, ओर सवं ओरसे पिवज्ञ होकर वे प्रोटे- 
स्टेट धम्म स्वीकार कर ख 1 इस ट्स उनके विरद समय समय पर 
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( सन्‌ १६९२१७२७ ई० ) जो अरनेक कायवे वने उरे ° पोपरी 
लाज 2 कहते है 1 उन सवका अभिप्राय नीचे शिति अनुसार था । 
इण्ट ओर आयर्दण्मे सव जगह ‹ प्रादमोजेनिचर › नियमके 
तका प्रसार था! इख नियपके अनुसार पिताकी सपत्तिका, विहेषतः 
स्थावर सपतरिका, मार्कं केवट उसका वडा र्ठका हता था 1 हम 
टोगेकि यतौ ताल्टुको ओर जागीतिके टिए भी यही कायदा हे । 
समाजकी दष्सि देखते हए इस प्रकारका निर्वै हनम एक 
प्रकारसे रूम ही ह) रेच्िनि रोपन कैथोिक रोगे टिए यह का~ 
यदा बदलकर गनि्वयं करिया गया था कि) पिताकीं सम्पत्तिके संव 
छट वरायर बरावर भारिक हो ओर हर एकका दिस्सा अरम 
अलग वट जाय ! इद्र कारणं जो धरामे पठे धनसम्यन्च ओर्‌ बरा- 
स्य भे, उनमके वरावर हिस्से पर हिस्से हेते जाते थे ओर इससे प्रस्येक 
कुटव ओर व्यक्ति बरावर निर्य ओर कगार होता जाता था। इस 
अकार जो कुटुब निर्वक ओर निःसत्व कयि जति थे, उनके प्रधान पुरु- 
प्रांको जव कोई नई सम्पत्ति भिरती थी तच वहीं भी यह अगरर्जी कायदा 
उनके मागमे अडचन टाटा था । क्योंकि इस नियमके अनुसार यह 
निञ्चित हुमा था कि रोमन केथोिक ठोर्गोको वसीयतमामिके अनु- 
सार विवाद, दहेज, या ओर किसी प्रकारके दुषनके रूपमे को 
सम्पत्तिन परि सके । यदि वे छोग किसीको ऊर्ज ठेते तो उसफे वदलेम 
उसकी सम्पत्ति सरीद्‌ या रेहन मही रस सकते थे ! सेमन क्थोटिङ 
पिता उडकेको या उसकी स्ीको अपने धर्म्मो वद्र टाल्नेसी 
आश्ञा थी, यदी नरी वल्कि उप्त नियमे हसी भा योजना कर दी गथी 
किं जिससे षम्मे-पखितेन करनेसे उसको पत्यक कुठ न कुछ देहिक 
रामभी टो 1 जिन्त प्रकार पिताको अपनी सम्पादित की हई सम्पत्तमिसे 


जपने रुट्छरेको कुठ भी सीं देकर घर्से निकाट उेनेका अधिर्‌ 
भा ईइ० ३ 
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हे, उसी प्रकार आयरण्डके रोमन केथोकिकं रुदकोंको भीं यहः 
अधिकार था किये अपनी प्राप्त की हृ सम्पत्ति अपने पिताको 
ने दे 1 ठटकेके प्रतिकूट होनेकी वुश्ाम वापको अपनी सम्पत्ति 
बेचने या उस पर कजे चद्ानेका अधिकार नही था । इसी प्रकार 
समय समय पर न्यायारूयमें अपने पिता पर नाटिश करके उसकी स- 
म्पि छिखा लेनेका भी ठडकेको अधिकार था । ओर इस प्रकार छटुका 
उपने वापे वलपूवक अपना हिस्सा ठे सकता था । न्यायाखयको 
हसं वातकां भी अधिकारः था कि, वह अकारण ही ईस वातका सदेह 
करके कि पिता अपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर देगा, उस सपत्तिको जन्ते 
छरके अपने अपिकारमं रसखनेकी आज्ञा द दे \ यदि किसी प्रकार पिताकी 
सम्पत्ति वट जाती तो उस दक्षा यह समन्या जाता था ङि दाचेको 
नया कारण खडा हयो गया हे ओर इसलिए रका अपने बापको फिर 
उअदाठततक धसीट सकता था । घाप यदि रोमन केथोठिक होता ओर 
मा अपना धम्म बदलती तो मको इस वातका अधिकार होता था फ 
ह अपने छडकोाको अपने पतसे छेकर अपने प्रास रक्ते, ओर उन 
टद्य्लेकी शिक्षा ओर पाटन पोषण आद्विके दिए बापकी सम्पत्तिमेसे 
उसे मनमानी रकम मिद्ती थी । अपना धम्म परिवर्तित करनेके का- 
रण सी अपने पतिते भरपुर सर्च मेगती ओर पाती थी । स्री चाहे 
विते टी अपराघ क्यों न करती, पर यदि वह पिके असयवहारके कारण 
अलग रहना चाहती तो न्यायाटयसे ( पतिके नाम ) उसे रोटी-कूपटेका 
भरपूर ख्यं देनेकी आज्ञा होती थी 1 इन सवसे मुख्य ओर मुदेकी वात 
यह थो कि रोमन कैथोटिक ठेोर्गोका न्याय प्रटि्टट छोगोके दारा ही 
होता था! 

इस कायदके कारण रोमन केथोकिकं रोगोफ़ो दूसरी जगहसे सम्पति 
मिखनेकी तो आद्ञा ही नहीं थी ।रहा कापधधा या रोजमार, सो उससेभी 
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यन पराप करना उन छिए कठिन था । क्योंकि उने सरकारी नौकरी मिरनी 
तो एक प्रकारसे असमव ही थी । समी महकर्ममिं उनके रि कावर 
थी ! यहौतक कि चकारुतसरीखे न्यायानुमोदित काम करनेकी भी 


विष 


उनके हिए आसा नहीं थी । प्रेटिस्टेण्ट वकीड ओर चैरिर्टरको इस 
वातकी शपथ खानी पठती थी छि में अपने पास रोमन केथोरिकि 
पथश महरि तक न रकण ! इस कायदेके मुताबिक रोमन केथोरिक 
रोगि हिए निजकी पाटकश्षाछा्ये सोटकर रिश्चकका काम करनेकी 
भी मनाही धी, यतक कि अपने तोर पर धरम रोमन केथोरि 
शिक्षक रखना भी अपराध माना जाता था! ओर अगर गेमन केथो- 
रसिकं ठोग विदेह जाकर शिक्षा प्राप्त करना चात तो उसके टिएिभी 
सकावटका वदोवस्त था । विदे्मे रहते समय, विना जाने ओर नियमका 
ज्ञान म हेनिके कारण भ्रखचृकसे भी यद्वि किसी पर रोमन केथोरिक्ठ 
पथकी पादक्ालाप पटनेका अपराध प्रमाणित हो जाता तो उसकी 
सारी सम्यतति जव्त कर ठी जाती थी । यदि कोटि यह सोचता फ 
दिक्षा प्राप्त करनेके लिए एक बार देशत्याग करने पर सदाके दिए 
ब्राहर दी रहना प्डेतो दर्यं नही, पर शिक्षा अवक्ष्य प्राप्त 
करना, तो यह भी नहीं हौ सकता था ! क्योकि यदि किसीकी रिक्षा 
आठिके किए कोर विदेशो धन मेजता तो उस पर मुकदमा "चरता था! 
रोमन कथोरिक पाठदालाओमें पटना जिस प्रकार अपराध था, उसी 
प्रकार एसी शिक्षां द्रव्यकी सहायता करना भी अपराध श्रा । ज्योही 
खयर रगती थी कि कों अपना ठड्का पटनेके रिप विदे भेज रहा 
डे, त्योही वटे न्यायाछ्यमें सीरा जाता था ओर उससे जमानत मोभा- 
जाती थी 1 यदि यह प्रमाणित हो जाता कि कों लटा 

परदेक्च गया है तो यह प्रमाणित करनेका भार उसके पित्‌ पर रहता 

था रि वट्‌ पिया पदनेके टिए्‌ विदेह नहीं गया है ¦ यदि यह सिद्ध 
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हो जाता ढि किसीने शिक्षाके रिए घन या इुडी आदि विदेश भेजा है 
तो उसे कडा दढ दिया जाता था, ओर उसके विरुद जो मनुष्य चुगली 
खनिवाह्ा होता था, उस मनुष्यको श्रमनेकी रकममेसे आधा इनाम 
मिक्ता था ! किसी भी दद्म टयियार आदि रखनेकी आज्ञा केवर 
धर्मके आधार पर्‌ अवरम्ित नही रहती । ठेकिन आयर्हण्डक्धी वातत कछ 
निराटी ही थी । वहाँ रोमन केथोरिक रोगोमिं पूर्णं साति होने पर भी 
उन्हे अपने पास हथियार रखनेकी आज्ञा नही थी, ओर अधिकारस्यिको 
इस वात्रका पूर्णं अधिकार था कि वे जव चाहे तव हथियार रखनेके 
संदेह पर उनके मकार्नोकी तरी ठे ठँ] 


यह्‌ प्रना-पीटन इग्टैण्डकी धर्म्मान्ताके कारण था, साथ दी उस धर्म्मा 
न्धतामे व्यापारविषयक्‌ स्वार्थं भी मि गया था । इन दोहर पीटनोके 
कारण अढरहवीं शताब्दीमे आयरिकि ठोगोकी दुर्दशाकी हद्‌ हो गई । 
देरीमं परस्पर एक दुरे पानी देखनेवाछे, दो वगं थे उनमसे केथोरिक 
लोगोकी सख्या प्रति सेके नब्वे ओर प्रेदरष्टेण्ट आदिकी प्रति सेकडा 
दसं थी 1 ठेकिन इन नन्वे प्रति सेकडे कोगोकि हाथमे जोतने-वोनि योग्य 
जमीनका केवर दुद्ञारा था ओर वाकी नवद्या उन दस्र परति सेकडे- 
वारे हाथमे था । अथात्‌ पठे वर्मके ठिए तो जमीन परी नदी होती 
थी ओर दूसरे वर्मकी सममे नहीं आता था फ हम इतनी जमीनका 
क्या करे ! आयदेण्डमे दठदठे वहुत है, इस किए जवत्तक चेतोमिंसे नहर 
न निकाठी जायं तवतक उममें फसर लेना कणि होता हे । ठेकिन यष 
या बडे सैका काम, जर अगर केथोकिक रोग कर्ज छेकर इसे किया 

न्वाहते त्रो उन्ह जमीन रेहन रसनेका अधिकार न था) वतंकी जमीनमे आद्‌ 
अर सन सूच होता था, ठेकिन आदे रोग ङग जानिको सभावना रहती 
हे1 अगर किमी बरस्त रोग ङ्ग गया तो पूरा अकाठ ही समद्चिण। सनक 
फस बहुत घच्ी होती थी, ठेकिन सन ओर उसके वने इए कटको 
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परल मेजनेमे वहुतसी सुकावदे थी । जिन जमीनोमिं फसरु नही ही 
सकती थी उने चारा होता था, अत सेतिहर छोग गोरू पाल टेतेये 
जोर यदि उनके पास आवक््यकतासे अधिक गोरू हौ जति तो > उर 
तिश्नेके खिए विदैश्ष मेजते थे 1 ठेकिन श्ससे शण्टंण्डके सेतिहरोकी 
ह्मि स्चेती थी, अत्‌" यह नियम वना दिया गया द्रि आयर्दण्डसे गोर 
रण्ड न मेजे जा सक । तवे आयर रोग फारत्‌ मोर मारकर उनफे 
सुखये हुए मासक्छ व्यापार करने ठगे। छिन्त जव इसमें भी स्कायटः डरी 
गई, तव गोरू पालने काम छोट कर आयस छोग मे पाटने ठ्मे । 
श्री हा वे ठोग अच्छा उन तेयार करने ठग गये, ओर देम ऊनी 
पटे घुननेफे सेक कारसाने खडे हो गयः! यह देखकर अॐगरेज 
व्यापास्यिका पेट पिर दस्ने खगा 1 रर्हने शिकायत करके सनु 
१६९९ मँ पारमण्टतते कानून पास क्रा छिया ओर उसके अनुसार 
आयच्सिरोगोको ऊन या ऊनी कपडे वाहर मेजनेकी मनादी हे 
गद्‌, ओर उनका वह उछ ओर जगत््यसिद्ध्‌ व्यापार वेठने सगा । 
ओर ओर व्यापासेके सम्बन्यम भी यही वात हई । कुड दिनके दिर 
यस्मि जहार्जोका एक श्रकार्से वरिष्कार रहो मया था ओर यह 
गयम दे गया था ङिउन परसो मारु अवि वह इण्टण्टके किना 
प्र न उत्तरने पवि । यदि जायरण्टवषि अन्य देशासे व्यापार करना 
यारे तो वह मी नही कर सक्ते थे । क्योकि आयरण्ड अौर समस्त 
युसेपके यीचमें इण्टेण्ट हाथ पैर पसार कर रास्ता रष्धे पटा ह्या 
ङस छट आयात्‌ ओर निर्गत दोन प्रकारके व्याप्ति उन्ण्ड जटयन 
टारता धा ओर यह दक्षा हो गई थी कि विना निय्मोका उद्धघन ,आओीर 
अवरद्तीं किये आयर्शि रोग पिदेदासे किसी भी प्रद्रा व्यापार 
नही कर सक्ते ये । इषटेण्ड मानों त्रिरिजञराज्यके अगिका द्वार था, 
आर आयछण्ड उसके वादकी स्यो, ठस डि व्यापामबधी कानूनकौ 
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सतर वतिं अंगरेजोनि अपने हाथमं कर रक्खी थी । सभी व्यवहारोमे आगेके 
द्रवाजेवङे यजमानको ही लाम होता था । इस विपये कानून वनाकेर 
यहो तक सस्ती की गई थी कि ओगनमे रहनेवाठे आयरिश्च रको 
इण्टेण्डकी इच्छाके अनुसार ही चना पठता था जिससे इग्टेण्डकी एक 
कोटीकी भी हानि ने हो 1 आयछण्डमं पत्रे कोयले आदि खनिज 
सपत्तिका पहकेसे ही अभाव हे, इस कारण, यह्‌ देरा अन्य प्रकारके उयो- 
मोक ठिए अनुक्रट.नदही था ओर उसका सारय दार मदार केवल सेती पर 
था । लेकिन इन्धेण्डने सेती ओर प्यापार दोनोी ठेसी दृश्चा कर दी थी 
जिससे आयर्टण्ट बिटक्ुङ कगार हो गया 1 वास्तवमरं यदि आयर्टण्ठके 
व्यापार आदिकी यथेष्ट उन्नति हने पाती तो आयस्दि रोग धनवान्‌ 
हो जति ओर सम्पन्नताके कारण उनमे आप ही आप सन्तोष उत्पन्न दीं 
जाता, ठेविन अंगसेज व्यापास्यिको अपने स्रर्थके अगे कुछ दिखाई 
ही नहीं देता । उनके तात्काेर कामकी ओर ध्यान देकर राजनीति- 
ज्ञाने भी आयरि छोगोकि व्यापारमे हाथ डाला, ओर उन्होने आयर्डि 
लोगोको यह सिखाया कि तमलोग जित हो ओर इस रिषि यदि 
त॒म्हारे जेता रोग किसी चातके दिए हठ करं तो तुमह उनका कहना 
मान ठेना चाहिए 1 ऊपर कहा जा चुका है कि त्रिटिश्च पारमेण्टने 
व्यापार-विपयक नियम वनाये ये, ठेकिने विना आयच्ि पाठमेण्टमे 
स्वीकृत हए उन नियमांका पाटन होना असभव था । इस रिष 
इण्रेण्डके मत्रिमटलने आयरिदय पारईमेण्टको आज्ञा दी कि इन निय- 
मोको तुम चटपट स्वीकरत कर रो । वास्तव्म आयर पारमेण्टसे 
इन नियमोको स्वीक -करनेफे लिए कहना उतना ही आश्चस्यजनक 
ओर क्र्रतापू्ण था जितना किसी मनुष्यत्ते यह कना कि तुम 
अपने गके पर अपने हाथसे री रसकर आत्महत्या क्र छो, ठेकिन 
अंगेरेजी मत्रिमण्डलको यह आज्ञा देनेमे टज्ना नहीं माटूम हई । इतन 
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ही नरी, बल्कि आ्र्यकी घात तो यह्‌ दै $ आयर्डि पाटमेण्टने 
इस भयसे उस आ्ञाका अक्षर पाटन भी कर डाला छि यदि हम इसे 
अमान्य दरैगे तो टपर अस्तित्व ही वाधा आ पटेगी ! यट विठश्षण 
ञओर अमानुषी आज्ञा देते समय ओगरेजी मन्निमडरने अपने , सदाके 
नियमानुसार आयरिश पारमेण्टके हमे एकं शहद मरी ठगी मी रगा 
दी थी ! अर्थात्‌ उसने यह वचन दे दिया था छि यदि उन व्यापा- 
रे प्रतियधक नियमको आयस्नि पर्मेण्ट स्वीकार करर्गीता हम 
सन ओर कपासदे व्यापारको उत्तेजना ओर सहायता दंगे ! इस ग्द 
लगी ईगरीको अप्रत-रसकी गली समञ्च कर॒ आयरिन्न पारमेष्टने 
अपने सामने आया हुआ यह जहरका प्याठा किसी तरह मुह वना 
क्र पी रिया । लेकिन जहरने अपना पृरा पुरा काम किया ओर 
मन्रिमदरुफे वचनका अप्रत बिचकुर निकर गया 1 आयरिश परार- 
मेण्टने कानम बनाकर देरासे बाहर जानेवठे ऊनी कपडो पर इतना 
मारी कर रमाया फि जितना कर देकर कपटे वाहर भेजने कमी फ्रिसी 
प्रकारका रामष्ोदीनरस्के 1 टस प्रकार केवर शर्ब्दोसि ही नही 
वत्कि काव्यरूपसे मी आयरिद् रोगोने तो अपना ऊनका व्यापार अपने 
हाथमे बद्‌ करके दिखरूा दिया, रेकिन प्रधानपडटने इसका , चदा 
चुकानेके स्फि जो वचनं दिया था, उसका पाटन नहीं छया । उस 
वचने अनुसार आय$ण्टके वने सन ओर कपासङे कपटे व्यापा 
रको उत्तेजना देना तो दूर रहा, उरे इण्टेण्डने स्कारटरेण्ड तथा 
इण्लेण्डके इन कपरटोके व्यापारिर्योफो धनकी सहायता दैकर आयरिथ 

व्यापारियोके छि एक्‌ नई सोत खडी कर दी 1 इसके अतिरिक्त स्वय 

ईपटण्डमं वाद्रसे अतिवाडे कपो पर भी स्स ठगसे कर रगाया गवा 

जो आयरदण्टके टि बहुत ही वाघकं था । इष्टेण्डने जो ये व्यापार 

विषयकं नियम बनाये थे वे धर्म्मबिपयक नियमोके समान ही अन्याय- 
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४ आयर्दण्डका दतिङस- 
पुरणं थे \ ययपि आयर्दण्डकी भूमिम भौतिक सपत्ति तथा चहुमूत्य द्रस्य 
नक्ष थे तथापि जो ङु ,थे; यदि आयर्टण्डवाछे अब्राधित स्यसे 
उन्हीका छाम उढा सकते तो उनकी स्थिति साधारणत' वहुतत अच्छी बनी 
रहती । , आयर्हण्डके चासो ओर समुद्रतट हे ओर उसपर वहुतसे बदर 
हे । उसकी खादियोके अद्र भी वहत दूरतक व्यापारी जहाज जा सक्ते 
हे, ओर इगटेण्ट, फास, अमेरिका आदि देशा वहसि बहुत दूर नक है, 
इस लिए इस छटेसे देके व्यापारियोके टिए व्यापार करनेका सहजम 
ही यथेष्ट अवसर पिठ सकता था  ठेकिन ठगभग सन्‌ ९६६३ ० से 
अगरेन व्यापारिर्योकी उस पररसी कटी नजर पटी है किवे कुट 
नहीं कर सकते । जिस तरह धीवर अपने जामे मठरीको चारो ओरसे चेर 
कर उसका हिठना-डोखना बद्‌ कर देता है उसी तरह अगेके २०-३५ 
वर्म विटि पामेण्टने कानून पर कानून थनाकर ओर अन्यायकी 
आद्रत्तियां पर आवृत्तियों करफे आयरण्टके व्यापारिर्योका कह वद्कर ओर 
दिन दिहाडे सून किया । ठनि स्विप्टने अपने एक ठेखमे कहा दै कि 
« आयर्टण्डम इतने वद्र होने पर भी इ्टैण्डमे उन्दं न होनेके वरावर . 
कर्‌ दिया था । एक सुक्षासे आदमीकी ओं मदकर, उसके कानोमं ठेपी 
ठगाकर, संहर पट्टी चटाकर ओर हाथ पेर वाधकर कारागारमें वेद्‌ 
कर देनेसे जो ददा होती ३, वही दृशा इग्ेण्डने आयरटण्टकी कर दी 
थी ।” देशी उपजाऊ जमीनके विदेरियोके हाथमे चले जानेके कारण 
आयच्छि प्रजा नि सत्व तो पहठे ही हो च॒की थी, अवं उस प्र इनं 
व्यापारविषयक मये नियमोके बनजानेके कारण कवठ ऊनके रोजगारसे 
उदरनिर्वाह करनेवाले प्रायः ५०००० कुटुम्बोंकी दुर्दञ्ञा हो गई । रजा 
निर्धन हो जनि ओर केवर सेती पर ही उसके अवचित रहनेफे 
द्रण वार बार दुष्कारुकी पीडा होने ठमी, जर प्रजा्मे कर देनेकीं 
शक्तिन रह गई । सरकारी खजाना खारी टोने र्गा, इस दिषु 
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लोकछोपयोमी कामोमिं काट-कसर करना आवश्यक हया । सारे देम 
जिधर जाओ उपर उदासी दी दिखाई पठती थी । उस सपयके जोटेख 
मिते है उनसे पता चलता हे कि विदेक्षी यत्रिर्योको इस वेशकी दञ्चा 
देस कर क्षण मरके सिरि यह चका होजाती थी कि क्या वास्तवे इस 
देते कां मरष्योकी भी वस्ती दै टस देशे छोग धम्मे जीर कानून 
आदिका नाम भी जामते ह ? अटारदवीं इावाब्दीके पले दस वीस 
वपम सनके व्यापारो फिरसे उत्तेनना दनेका थोडा बहत प्रयल 
हया । लेकिन उस समय न तो दकम इतना धन ही वच गया था कि 
कोड व्यापार अच्छी तरह खडा किया जाता आर न किंसीम कुछ 
हीरा ही रह गया था 1 आयस्लि पार्ठैमेण्टने सन्‌. १७०३, १७०५ 
ओर १७०७ ई०मे सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव स्वीङकतं करके लोभो पर्‌ प्रकट 
छिपा कि आयरण्ट्करे ठोग केवरु अपने दी देदाके वने हुए कपटे पर्ने 
ओर अपने घें कोई ठेसा सामान न रक्तं जो आयर्दण्टका वना हुआ 
न हो 1 क्यों छ स्वदेल्ञी माटक़्ो उत्तेजना देनेपे गरीवोका पेट भर्ता 
हे आग राजकीय देसे उसमे राज्यक्ा भी ङम दत्ता हे! सन्‌ 
१७०७ ई०रं इस निश्वयके अनुसार स्वय आयरिद्च पामेण्टके सद्‌- 
स्यनि सुरे आम विदेक्ी भाठ्का वहिप्कार करके कसम खाई, ओर यह 
क्दाद्किहम ठोग तभी सचे आयरिद्हेगि जवं दस दपथका पाटन 
करगे 1 उसी अवसर पर टीन स्विफूटने देशकी वर्त॑मानं स्थितिका 
ध्यान र कर सूच तीव्र ओर कटकरति हए टेख छ्ति 1 आयर्हण्टमै, 
वहिष्कारका उपदैकष उरसनि आरभ च्य 1 वह जस्रा विनोदी 
ओर सदान था वेसा ही वधक छििनेवाढा भी था, इस किए उसके 
टे अगे्जोको वहत खट 1 देके छोमोके स्वाभिमामणो उसेजित 
करनेम उसकी ठेपनीने वदा काम किया 1 परन्त॒ इस प्रफारदे प्रय्नोका 
तुरत जार पूर परा उपयोग नीं ले सन्ता ओर इसी टिए आयर 
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रोगोको जररहवीं शताब्दीके आरभफे २५-३० वरसों तक द्रिद्ता- 
रूपी अभिमं जठते रहना पडा । सन्‌ १७२८ मे शेरिडन नामक एकः 
लेखकने छ्खिा था कि “ आयरिश रोगोकी दचिताकी वास्तवमें पर- 
मावधि हो गई । उनके परतमे ओर ूटेखानेमिं कोई फर्क नहीं दिाई 
देता । अपने गोरओंके रक्तं ओर खेतके कद्‌-मूल आदि पर ही उनका 
उद्रनिवीह होता है 1" अटारहवीं इताब्दीके प्राय मध्यभागे दसिता, 
दुष्काट ओर ज्वर आदिकी भयकर आपक्तियोके कारण आयर्हण्डकी 
प्राय चार ठाख प्रजा भ्रत्यु-युखमे जा पदी । गोवके गवि उजाड 
ओर्‌ बे-चिराग हो गये । एसे अवसर पर जिन रोगेकि पास थोडा बहुत 
धन था वह उन्दीके िए पुरा नही होता था, तव फिर वे उसरमेसे कर्ही- 
तकं गरीर्वोको सहायता देकर उनके प्राण वचा सकृते थे । सेतीके 
कामम तो अगेरज ठोग केथोलिक छोगेकि प्रतिद्धदी थे दही, लेकिन 
व्यापार ओर रित्य आदिके कामोमे उन्होने प्रोटेस्टण्ट छोमेोकेभी पेट 
पर पर रख दिया । बहुत ही साधारण बुद्धिका आदमी भी इस चातको 
अच्छी तरह समञ्च सकता था कि हमने प्रदेस्टण्ट ठोर्गोको आयर्ण्डमे 
सदाके किए बसाया दे, ओर उनके द्वारा कथिक रोगोको दबानेका 
हमारे पूर्वजोंका ओ उदेश्य था उसे सिद्ध करके िएु कमसे कम प्रोटे- 
स्टेण्ट लोगोमं तो सतोष भौर समाधान रहमा चादिए । ठेकिन कुछ समय 
जाने पर ॐँगरेजौकी दष्ट इतनी सकुचित हो गई फि केथोरिक रोगोकी 
तरह वसे हुए प्रोटेष्टेण्ट भी उन्हे शृघ्चुसे जान पठने रगे ! इस प्रकार 
राजनीतिन्नतापर द्रन्य-ष्टि ओर स्वाथसाधुताकी भारी तह चटाकर ञग- 
रेजाने आयरण्डकी हितकी ओर तनिक भी व्यान न दिया ओर जर्हौ 
हाथ पडा वहीं आयस्नि टोमोको अत्याचार करके रगड डाछा । इन समे 
कार्णोसे अगरहवीं शताब्दीके मध्यभागे आयद्ि ठोरगोकी जितनी 
हीन दशा हो गई थी, उतनी हीन दृश्षा इन सुधरे हुए ओर सभ्य 
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कहलानेवाले राजकनत्तीजके णासनके इतिहासे ओर किसी भी रषी 
नहीं दिखराई पडती 1 


लेकिन क्या व्यक्ति ओर क्या राष्र जव किसीका दुख चरम सीमा 
पर पटच जाता हे तव यह निश्चय समञ्चना चाहिए कि अने उसके सुखके 
उद्य दोनिका समय बहुत ही निकट आ गया हे 1 “नीचरगच्छत्युपरि च 
दञ्चा चक्रनेमिक्रमेण ”» यह केवट अद्धत॑कवि-कल्पना ही नह हे, 
बल्कि ससारफे नित्य प्रतिके अनुभवकी वात हे । जगत्‌ स्थिति परि- 
वर्चन करनेकी विघाताकी एसी विचित्र योजना हे कि सुखका मूक 
दु खमे ओर दु सका मूर सुसमं छिपा हुआ होता रे । प्राणी ज्यां 
ही जन्म ठेताहै, त्या ही उस्म उसकी प्रव्युको छनेवाङे रोगका 
बीज भी उत्पन्न हो जाता हे, ओर एक प्राणीकी पृत्युका अमगक 
परसग किसी दुसरे प्राणीके जन्मका सुमत होता है । स॒सदु'खात्मक 
स्थितिंके थे पण्वित्तन आपसे एक दूसरेके साय विर्कुरु मके जट 
हुए हे ओर उनके इस प्रकार मिडे जले हुए दोनेकै प्रमाण इतिहासमें बहुत- 
ही अच्छी तरह दैखनेको भिलते है ! आयर्दण्डके छोर साथ व्यवदाग 
करते हए केवछ अपने हितका व्यान रखकर अगरेजंनि जो कानून बनाये 
ये, उनका परिणाम यह हुआ कि, निरुपयोमगी होनेके कारण अतम उन्ह 
रदं करना पडा । यद्यपि पीडित होनेके कारण आयरिग लोग पिस ग्ये 
ये, तो भी उनका सर्वस्व नष्ट नकी हु अर उटटे इससे उनमें राष्ीयतां 
उत्पन्न होने्मं सहायता पिंडी । ययुपि पीडनके कारण सेकटों आयर्शि 
कटुव धर छोडकर पिदश चटे गये ओर इसमे सदेह महीं कि पहले इससे 
आयर्ण्डकी ्रत्यक्च हानि ही हुई, ठेकिन जो छोग अपना देश्च छोडकर 
फ़रास्त आर अमेस्कि आदि देमि चठे गये थे, उन बर्ह सुख मिला, 
अपने गुणोके विका्का यथेष्ट अवसर पार वे ठोग धनयान्‌ हो गये, 
वीरता तथा राजनीतिन्नता आदि विषर्योमिं अच्डा नाम पेद करके 
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 उन्हनि विदेशमे स्वदेशका मुख उज्वल किया ओर इससे भी अधिक 
महत्वफ़ी चात यह हुई ® विदेशमे रहर भी उन ठोमेनि वराबर स्वद्‌- 
शाकी चिन्ता रवंसी, राट्ीय स्वतत्रताके सव पमे स्वदेशे लोर्गोको खठे 
दिक्के उद्वार सुनाकर उन्होने उनका धीरज कायम रक्खा, ओर 
अपने देराके सव प्रकारके आन्दोटनोमिं उरन्ेने धनकी पुरी परी सटा- 
यता दी । देरात्याग करनेवाले आयरिर लोकी कछ दिनोमिं पिदे- 
शमे इतनी धाक वड गदं कर टोगोंको इस चातका भय होने खगा कि 
उनके कारण कहीं ईण्टेण्ड पर पर-चक न आ जाय-कोई विदेशी राजा 
इग्टेण्ड पर्‌ आक्रमण न करदे ओर दश्च अगरेजेकि हाथमे निकठ 
न जाय । फास ओर अमेरिकामें जो हजारों केथोखिक जा रहे थे, वे 
वलं दपचाप नहीं वेठे थे 1 राजा ततीय जार्जके राजत्व-काठर्मे जव 
इण्टेण्डका इन दोनो राषटरके साथ वैर हुआ तव इश्टेण्डको देपके उन 
` विप-वृक्षेके फक चखने पडे जो असतु ओर दु सी आयरिद कैथोखिक, 
लोगेनि इन देशोमिं जाकर गाये थे । अमेरिकामें अंगरेजी अमरदारीके, 
विरुद्ध विद्रोह हुआ अरि अमेखिन छोगेनि पूर्ण स्वतत्र स्वराज्य, 
स्थापित कर लिया ( सन १५७७६ ३० ) । इस कामम आयरिर रोमानि 
अमेरिकावालोको सूच सहायता दी । जो रोग तीन चार पीर्दीसे अमे- 
रिकिमें ही वसे हुए थे ओर जिन्हे वर पूर्ण स्वतत्रता तथा समान आअपि- 
कारक्त सुस अबाधित रूपसे मिला था, वे यदि अमेरिकाको ही अपनी 
दुसरी जन्मभूमि समञ्चन रगे ओर उसके उद्वारमें सहायता देँ तो इसमे 
आ्र््यकी को वात नहीं हे । ठेकिन अंगरेजेकि विरुद्ध अमेरिकन 
ो्गोकी सहायता रनम यरि ठेका एक ओर भी हेतु था, आरे 
वह "यह कि अमेरिकाका उदाहरण देसक्र आयरिद्य रोग भी आयर्ल- 
ण्डमं स्वत होनिका उयोग के ओर अमेरिकन लोग छतज्ञतापूर्वक 
उन्हें सहायता देकर मि्-कणसे उकण हों । अमेरिकामं स्वतत्रताके ठिए 
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युद्ध दोनेके उपरान्त शीघ्र ही फ़ासमे मी राज्यक्रान्ति,हौ गई ओर 
नेपोलियन बोनापार्ट सेनमिं वहुतसे आयरिश भक्ती हो गये । आय- 
दण्ड पर्‌ इम दोरमो ही आन्द्रौलर्नेका प्रभाव पडा 1 


देशम रहकर जिन कैथोरिक खो्गोनि ‹ पीनर कोड 2 का कष्ट भोभा! 
था उनके भन उस ङ्के कारण कठोर आर गमीर हो गये थे ! जिन 
कानके विपयमें यह समद्या जाता था कि इनसे प्रनाको ददशतत रोमी 
उन कानूनोने कुछ दिनो तक रोगोको धेर्यकी दी शिक्षा दी, ओर 
कायदे-कानूनोके विषयमे साधारणतः जो भीतिमूटक आदर उत्पन्न 
होना चाहिए था वह न होकर उसके स्थान पर रोगे उससे घणा 
कने ओर उसकी अवमानना करनेकी इद्धि उत्पन्न हुई । न्याये 
सहायता देनेवाठे कानूनोके विषयमे जिस प्रकार आद्र उत्पन्न होता 
हे उसी प्रकार अन्याय स्प सहायता देनेवाले कानूनेकि प्रति अनाठर 
होना भी स्वामाविङ हीरे 1 आयस्शि पीनठ कटका एक उदेश्य 
केयोखिकि सोगेच्ने प्रे्िस्टण्ट वनाना भी था, ठेकिन चर उदेश्य एस 
नही हुआ, उर्टे साबु रोग दिन पर दिन केथेलिक पथके आिक 
अभिमानी होने ठगे जीर अगिमरे ओर भी अधिक अपने ध्म्भगुरुसेकि 
कहनेम रहने ले । यह धम्परनि्ठा देखकर प्रोटेर्येण्ट छोगेके मनम केथो- 
च्छिक सगे प्रति आदर होने ठमा ओर वहते परेटेष्येण्ट कोमेनि तो 
कैयोखिक पथ हीं स्वीकार कर सिया । षर््मोपदेराका कार्यं करना पीनट 
कोटे अनुसार अपराध था, ठेचिन फेथेप्ठिरु छोग अपने चर्मोपदिणः 
कोको प्राणसे भी वटकर समदने खे । ओर सवसे वक्र भजेकी घात यह्‌ 
हुई कि जे प्रेटेरण्ट लोम कैथोटिक ठो पर चीकीदु१र या परहार 
बनाकर वैय गये थे, स्वय उन्दी ठोगेकि ममे फेथोलिक लोगो प्रति 
सहानुमूति उत्पन्न हो गई । ययपि ्रस्टेण्ट मतके सुसश्टरत मेताौको 
अपने धम्पकाउविते अभिमान था, परन्तु साय ही वे यहभी समस्ते ये ङि 
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"0 ~~~ 
इस प्रकार अन्याय ओर अत्याचारसे वर्म्मपरिवर्सन करानेफे नियम वनाना 
जेसा लन्नास्पद्‌ हे, वेसा ही बलयपूर्वक परम्म-पसिर्मन करके ठेोरगोको 


्रटेस्टेण्ट वनाना उस वर्म्मके लिए भूपणप्रद मी नहीं है ओर न इस 
प्रकार उस धर्म्मका बलही बढ सकेता हे । इसी विचारसे उन 
लोगोने स्पष्ट रूपसे पीनर कोड पर टीका-रिप्पणी करना प्रारभ कर दिया । 
प्राय. इन्दी दिनों व्यापारसवधी कानूनों पर मी विचार टोने गा । व्यापारे 
कामि प्रोरेस्टेर ठोगेको केथोलिक रोगी आवश्यकता माम होने 
लगी ओर वे यह बात समद्यने लगे कि इग्ठेण्डके मत्सरमें हम दोना समान 
रूपसे वयि पड रहै । इस तरह प्रोटेरटरटोमि ययपि रोमन केथेलिक ठोगेकि 
विषयमे सहानुरेति उत्पन्न हो गई थी तथापि आरम्भे भ्रोरे्टेण्ट नेता- 
अमि इस विषयमे वहुत कुछ मतभेद था कि उन्दँ सव प्रकारसे वधन- 
भुक्तं करके समान अधिकार दिये जाय या मरही । काढ चामार सरीखे 
राजनीतिज्ञ भी यह कटनेके टिषएु तो तैयार थे कि प्रट्टेण्टो ओर प्रेस- 
' विटरेनियनौका भेद्‌-भाव वृर कर दिया जाय ओर उरे समान अधि- 
कार दिये जाय, ठेकिन केथोलिक ठेर्गोको अधिकारं देनेके िएवे 
भी तैयार नही थे 1 हो, मटन सरीसे दुरदश्ञी देशभक्तोके मनम यह 
वात्‌ अवद्य ही अच्छी तरह वैठ गई थी किं जव तक केथोलिक, 
भररेस्टेण्ट ओर प्रसविरेरेनियन, सवो नागरिक्ताके समान 
अपिकारन दिये जार्यगे तव॒ तक राप्रीयताकी सच्ची कप्पना कभी 
एण नहीं टो सक्ती । वे सोचते थे कि मुष्टी मर प्रोटेष्टेण्ट लोग 
स्वदेदाम केथोखिक समाजको अपना श्रु बनाकर अंगरेजोसे केसे जे 
गे १ रा्टीयताका ठीक ठीकं स्वरूप य्रटनने अच्छी तरह समद छिया 
था । उसे विश्वास था कि मनुप्यमं जर्हो राष्रीयताकी कल्पनाका उद्य 
द्योता हे, वहो छोटे मोटे फुटक्र भेद माव स्वय ही नष्ट हो जति है । उस 
समय धीरे धीरे क पे प्रटिष्टेण्ट नेतास्डेहोगयेथे जो रोमन 
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छयोकक रोगको भी नप्रिकतके समान अधिकार देनेदे पक्षम थे ! 
भचश्टेण्ट ओर करथोछिक दोर्न टी पीनखकोड ओर व्यापारसबधी 
कानून रद कृरानेकी आवह्यकता समङ्ने सो ये ! ठेकिन आयर्ल- 
ण्टकी पारमेण्ट वहत ही क्मजतेर ओर असमथ थी ! उसके सभी सूत्र 
मभिमदटके दाथमे थ ! यर्टोततक कि यह्‌ मनच्रिमटठ उस पार्ठमेण्टसे 
अयदि छोगोके दितके विरुद्ध वाते भी करा लेता था । इस बातसे 
भोटष्टेण्ट सेोगाके मन म्कानि उत्पन्न हई ओर उनका द दिभ्वास 
हो गयां कि आयर्ैण्ट्के इन दोनो वर्गोके समीं सुसु खोका मूठ 
आयरिर पार्डमेण्टकी परतत्रताम है 1 ठेकिनि पालनेण्टयं केवट 
प्ेरिस्टेण्ट छोग रहते थे, केथोखिक रो्गोको उसफे सभासद्‌ होनेका 
अधिकार ही नरथा 1 फएठतः पाठमेण्टकी स्वतच्रता स्थापित कर- 
नेकी जिम्मेदारी केवल प्ररेख्टेण्ट लोगो पर दी पडी । स्स 
भकार अगस्हर्वीं ₹तान्दीके अतम आयरिश्च रोगोकि इ खान्धकारके 
न्ट होने ओर धार्मिक सहामुभूतिके अस्णोदयसे दिश्षाअकि प्रकादित 
सेनेका समय आ गया ओर राष्ट्रीय आन्दौरनका नेतृत्वं आयर्हण्डमे 
वसे हृएु परेटिश्टेण्ट रोके दिस्सेभं पडा) इस्तं पिलठक्षण घटनाको 
देखकर ह्वरे अथरित-बरमा-पटुत् पर जितना आश्चयं क्या 
जौय उतना थोडा हे । 


उस समय इगरुण्टको आयङृण्ड पर विदेश्ियोका चक्र चरु जाने ओर 
उसके हाथमे निकर जानेका इतना डर हो गया था कि उसके मने 
यह बात अच्छी तरह जम गई कि यदि खय आयर्दण्डङे परिद्टेण्ट 
ोगोदी सहायता न मिती रहेगी तो केवर अंगरेजी सेना ओर जहा- 
जादी सहायतातते विदेश्षियकि आक्रमण रोकना ओर रोमनथोटिक 
टोगो पोट शान्त करना असभव हो जायगा । इस छिए अभि- 
कारियाने आन्ञा दी रि प्ररेर्टेण्ट स्वयं-सनिकोषी पठटने तैयार 


न 
¢ [1 








४८ आयर्खण्डका इविदास- 





जाये ओर इस आज्ञासे खाभ॒ उटाकर्‌ परटिस्छट लोगोने अपने पचास 
हजार सनिर्कोकी एक अच्छी सेना खटीकर दी । उस समय इन 
स्वयसेवक सेनिकेके अदोठनसे आयर्दैण्डको बहुत लाभ पर्हुचा ] 
वास्तवर्मं विदेहि्योंके आक्रमणकी आश्का तो ठीक नदीं उतरी, ठेकिन 
आयरिश प्रोटेस्टेण्ड टोगोके मनम यह समञ्चकर कि, इम जव वचार 
तवर अपने ही देम पचास हजार स्वयसेवर्कोकी सेना एकव्र कर सकते 
हे, स्वतव्रतासवधी विचारोका अकुर सहजमें जम आया । प्रटेष्टेष्ट 
लोग जिस प्रकार केथोणिक ठोर्गोको अपने अधिकारमें रसना चाहते 
ये, उसी प्रकार अंगरेजोकी अधीनतासे निकठकर स्वतत्र होनेके 
आओ वे इच्छुक थे 1 आयर्ुण्डमरं आयरिदि लोगोकी जो एक पाण्ट 
थी, उसमे भ्रेष्टेण्ट आयस्जिंकी हीं अधिकता थी, अत उन लोमाकी 
इच्छा हुई कि टम अपनी पार्डमेण्ट स्वतत्र करके अपना राज्य स्वय चठ 
ओर जिस ‹ पाइनिगस एक्ट ‡ के कारण अंग्रेजी पाठमिष्टको प्रधा- 
नत्त मिरी थी उसे तोड दं । उन दिनों चार्टमाट, मटन, प्ठ्डं आदि 
राजनीतित्ञ आयर्दि पाठमेण्टके मेता ये, इस छिएु उन लोगेने स्वय- 
सेवर्कोकी सेनाका छाम उठाकर आयारश्च स्वतचताके अधिकारका प्रश्र 
स्पष्ट रूपसे उठाया । अमेरिकाका ताजा उदाहरण ओंखोके सामने 
खडा चमक्ता था, इस लिए अंगरेजी मतरिमडर आयर छोमोका 
अधिकार अस्वीरत करनेके रास्ते नहीं गया, अरि अतम सन्‌. १७८२ 
अगरेजी पारमेण्टने निश्चय कर दिया कि आयस्डि पार्टमेण्ट 
स्वतत्र हे ओर अपने देदाके सभी राजकार्यं स्वतवतापूर्वक चलनेक 
उसे अधिकार है । 


अनेक प्रकारे आयरिज लोगोके इतमी अवनत स्थितम परहुचने- 

पर भीं उनका पा फेस प्रकार भारी हो गया, इसके दो एक वाह्य 
9 ^~. [अ 

कारणा ऊप चतठाये जा चु है, ठेकिन इस काम्यके भीतरी 
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कारण मी मनन करनेके योग्य है ! उस समय आयरिद्धि समाजके एक 
भागकी स्थिति यद्यपि शोचनीय थी, तथापि नेता शेनेके योग्य समाज- 
काजो दूसरा भाग था, उसकी स्थिति अच्छी थी, ओर एकं भागके 
अवनतं स्थिति हनेके कारण, अच्छी स्थितिवाङा उसका द्रूसरा माग 
ओर भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता था 1 इससे कूठ दी 
पह लिपट ओर व्$ठे जैसे विख्यात ठेखक ओर तच्वेवत्ता, तथा 
पार्नेट सरीते कवि आयरण्ठमे हो गये ये । सुप्रादध हेनरी घुक उबरिन- 
मे समाचारपत्रका काम क्रता था । उत्रारिनका तच्वन्ञानप्रसारक 
मण्डट अपनी कर्तिके शिखर पर इसी समय पर्हुवाथा । इसके 
अतिरिक्त सन्‌ १७३१ ओर १७४४ के मध्यमे दो ओर वियावार्दनी 
मदणियों स्थापित हो गई थीं ! उन्मेस एकका नाम “उत्रूछिन सोसादरीः था। 
उसने आयरैण्डमे सेती, शित्प ओर रुङिति कटाकी उत्ति करने 
› बहुत परिश्रम किया था । राज्यकाति होनेसे पठे जिस प्रकार सव तर- 
हका ज्ञान प्राप्त करनी अति उत्कट इच्छा फ्रासके जनसमाजमें दिखाई 
पदी थी, सन्‌ १४७५ ० के ठगमग प्राय उरी प्रकारकी इच्छा आयरिश लोमा्मे 
भी दिखाई पठने र्गी थी । अटारहर्वी रातान्दीके पहले तीस चारीस वपोमें 
आयर्हण्डमं चिजकलाकी भी अच्छा उन्नति हई थी ओर उस समय रुटन- 
के चितेरोमे एक आयरिश दी प्रधान था! गिरजों ओर मकान बनामैका 
काम उन दिनों वेहद्‌ बढ गया था ओर उस पर आयर्हण्टकी स्वदेही 
, शित्पकटाकी छाप दिखाई पठती थी । तच्ववेत्ता बरवछि प्राय 
दिर्नो व्डे जोर्येते इस मतका प्रतिपादन करने ठग गया था कि देज्के 
शित्प आदिको स्वावठबनके तच्च पर क्टाना चाहिए, मौर आयस्दि 
कारीगरीको द्बानेवाठे कानूनोके रहते हुए भी उनमेसे अपना सिर ऊपर 
उटाना चाहिए । खोगोंको उसका यह्‌ उपदे पसदं भी अनि छ्गा था । 
धार्मिक विषर्योमि ययपि कैथोलिक ओर परोरेर्टेण्ट ोर्गेमिं जर उसी 


मन्दन 
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भकारे प्रटिस्टेण्ट तथा प्रेसचिरटररनियनमिं पट थी, तो भी शिक्षाके 
सबन्धमे सव ठोगेमिं समान चिता दिखाई देती थी । 


` आयर्ण्डके राजकार्य्यका न्यय ङगटैण्ठके राजा उसीकी आयसे 
फ़रते थे! यह व्यय जवतक आयर्मेसे दी निकटता आता था, तवे- 
-तक उनमें आयरिश पाकमेण्टको घता वतानेकी ्रवृत्तिका रहना साहजिक 
था। छेफिम जव यह्‌ व्यय वहोकी आयसे वटने र्गा तव आयर्दि रोगो- 
पर करका नया बोद्च छादनेकी आवर्यकता पटने ठगी । अबतक 
पराय यही होता था कि, जर्होतक हो सके पाठंमेण्टकां अपिवेदान न 
करिया जाय, पर अव वह्‌ वात जाती रही ओर उस्तके एकके वादे एक ठगा- 
_ 'तार अधिवेशान होने रगे ! क्योकि उन "दिनों आयर्ण्डमे जवतफ 
लोक-नियक्त पारैमेण्ट कोद कर नकी खगाती थी तवतक उसका वसू 
करना बे-कायदे माना जाता था । अथात्‌ नया कर स्वीकार करना या 
-न करना पारैमेण्टके हाथका नियमानुमोदित अधिकार था। इस रिए 
अपनी स्थिति सुधास्ने ओर अपनी खो हरं स्वेतव्रता फिरसे प्राप्त करने 
किए इस अधिकारका राजाके रद्धं उपयोग करनेकी इच्छा पारंमेण्टके 
सदस्यो ओर आयरिश राजनीतिक मनरमे आप-दी-आप उत्पन्न होने ठगी 1 
इसे सिवाय आयर आर अँगरेज ठोगेकि वीचके स्वाभाविक हित-र- 
त्वेके या स्वार्थ-हानिके नये न्ये यदे भी उनके ध्यानम अने रमे, 
आयर्कि छोग जो कर देते ये उसमेका वहुत सा धम अनेक साली षेठे 
हए अंगरेजा या अओगरेन अधिकारियांको पेन्शन या पुरस्कारस्वरूप दिया 
जाता था ! सरकारी ओदो ओर बडी बड़ी तनस्वाहीकी जगहे 
सबन्धम टिन्दुस्तानिर्यो ओर अँगरेजमिं आजकठ जिस भ्रकारका 
समदा चर रहा है, उसी प्रकारका इगढा अटारहवीं दातान्दीरमे 
आयर्हण्डर्मे भी था 1 अंगरेन अधिकारिर्योकी सत्ता वसे हए प्रोरिस्टेण्ट 
ठोर्गोको चहुतसी वार्तर्मि अत्याचार ओर अन्याययुक्त जान पटने मी 1 
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यह समदने रगे छि इस सत्ताको नियतरित करना चाहिए ओर इस 
सम्न्धमे सगटनेके ङ्प केथोटिक छोर्गोको सभीति देकर उनकी भी 
सहायता ेना आवश्यक है । दोनों पक्षोके मनम यह विचार अनि 
र्गा कि हम लोग एक ही नावम है, इस ठिए हमे नावम बेठकर आयसमें 
नरी गठन चाहिए ओर ठोनों धर्म्मो रो्गोको यह नाव चेकर अपने 
इष्ट ओर प्रिय स्वत्रताके किनरे तक रे चलनी चादिए । इसी छिए 
उन दिनों केथोटिक ओर प्रटरेण्ट दोनों ही धर्म्मकि लोग राषटकी 
स्वतव्रताके सबन्धर्मे समान उत्ुकतासे बोलने ओर लिखने सगे । 

उन दिनो कु समयके चिए आयद्ि र्रको उज्वठ स्वरूप प्राप्त रो 
गया था । सन्‌ १७८२ ई० भ आयरिश पा$मेण्टको स्वतनता मिरनेके 
कुड पहरेसे स्वतव्रता पिलनेके दस पोच वरस वाद्‌ तक आय- 
ण्डके यश्की दुदधभी चात ओर वजती रही ! ययपि यह केवट क्षुणभर 
ठहरनेवाटी 1येजलीकी चमक थी, लेकिन इसमे सन्देह नहीं कि उसने 
देखनेवा्छोकी ओमि चकार्योध उत्पन्न कर॒ दी थी । देङमें विया, 
कठा, विचार्तेकी उदारता, बधुप्रेम, पैर्य्य, साहस ओर वक्तृत्व आदि 
समी गुण एकही समयमे बहुत ही उन्नति पर आये हए दिखटा देते थे । 
-सव इतिदासकरनि उस समयका नाम ‹ ग्ररनकी पार्डेष्ट ` रक्खा रै 
ओर्‌ वह यथाथ भी रै ! गरदन किस ठगका राजनीतिज्ञ था, यह चात 
पाठकको उसके उस चच्िसे माम हो जायगी जो इस पुस्तकके दूसरे 
भाग-चस्िमारर्मे दिया हुआ हे । यहं इतना ही कहना यथेष्ट होगा द्धि 
उसके समान द्व ओर तेजस्वी राजनीतिज्ञ स्वय इ्टेण्डमे मी बहुत 
थोडे थे 1 इन दस वीस वर्पामिं आर्हण्डके भाग्योदयकी जो छहर चार 
ओरसे उदी थी उसके सिरपर ग्रटम एक तारकी तरह चमकता था । 
ओर यदि उसकी वरावरीके नहीं तो प्राय उसे कुछ ही कम फट, हा- 
किन्सनः पानसनवी आदि नाम लेने योग्य राजनीति भी उस समय. 
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करे । क्योकि इस प्रस्तावे पास प्रि विना नियमकी दष्ट 
उस प्रस्तावका कुछ मूल्य ही नहीथा जो विटिशच पारहमेण्टन 
पासक्रिया था 1 इस रिए कोड एसी कारवाई करना आयक््यकः 
था जिसमे आयरिश्च पारमेण्ट्के ही ठोग इस पक्षम आ मिहं ओर उस 
आत्मघाती प्रस्ताव पर अनुद्रु सम्मति दे द । वास्तवे यह वदा ही 
विकट प्रक्र था । लेकिन पिटने अते उसको हर कर ही ठास ¦ 
आयरिक्ञ उमराकी समा हाठस आफ ठार्दूसके सन्ध उसे कोई चिन्त! 
नदीं थी ) क्यों कि उसके सव सभासद्‌ पहठेसे ही उसकी पमे ये! 
केवर आयरिश हाउस आफ कामन्सरमे ही उसे बहुमत प्राप्त करना था, 
इस रिए उसके सभासर्दोको उसने किसी प्रकारका काढच देनेमे जरा 
मी केमी नहीं की । उस समय सम्मतियाका सव नीाम हआ। पिटने 
जो काम हाथ छिया था चह चहमूल्य था; इस किए जिसने अपनी 
सम्मतिका जो कुछ मूल्य मोगा, उसने उसे बही दिया । ठेकिन केवर 
पार्मेष्ट्मे ही बहुमत प्राप्त क्र हेनेसे काम न चर सकता था, उसके 
रिए देके लोकमतके अनुकूक होनिकी भी आवश्यकता थी, इसरिए 
रोमन कैथोटिक छोर्गोको धाम्मिक स्वतय्ताका लाकच देकर प्राय. आधे 
कैथोिक नेताओंको उसने अपने वक्षमे कर स्या । ओर इस प्रकार 
सन्‌ १८०० मे आयर्दण्डकी वह स्वतवता जो अदुारह वषं पहले वहत 
कृठ उसके पले पड चकी थी, दुर्दुवके परुटा सानेसे, नष्ट हो गई । . 

उस समय यह युक्तिवाद्‌ उपस्थित किया गया था एके आज तकं 
आयर्दि छो्गेकोजोदुस भोगनेप्डेहै ये सव इन दोनो पार्द 
मेण्टोकि एक हो जानेसे न्ट हो जा्थेगे, आयि लोर्गोको अगरेजकि सव 
अधिकार मिरु जारयैगे ओर अंगरेजी पारैमेण्टकी प्रव्यक्च 
देखरखेम उनकी सव उन्नति होगी 1 ठेकिन अगेके सौ वर्पाका 
अनुभव इससे छु भिन्न ही प्रकारका प्रमाणित हुआ । यदि हम 
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इस बीच अर्यात्‌, उन्नीस्वीं शताब्दीके आयर्खण्डके इतिहासको 
पिष्ट आम्दोठनोका इतिहास करै तो कोर वाधा न होगी 1 पठे 
तीस वर्प जो मुरय आन्दोकन हुभा वह रोमन कैथोकिक रोगोको 
प्रोदरटेण्ट छोगेकि समान अधिकार दिरानेके चिएि था, ओर सन्‌ 
१८२९ १० मे प्रसिद्ध आयरिद देक्ञमक्तं डेनियरु ओकानेरुके परिश्रम- 
से उसमे सफरुता ई । इसके बाद्‌ रोमन कैथोरिक लोरगाकी स्थितिका 
सुधरना आरभ हुआ ओर यह कहनेमे को हानि नही हे कि सेकर्ठो 
वपसि केथोरिक ओरं प्रदिर्टेण्टका जो पम्ममूरुक मेद्‌ आयररण्डको 
कृष्ट दे रहा था वह आज प्राय नष्टौ गया है! इसके उपरान्त 
दुसरा वडा आन्दोरन उस विए्तिके निवारणके सम्बन्धमं था जो 
आयर्हण्टकी सुब जमीन प्रोटेरेण्ट जमीदासेके अथिकारमे चङे जने- 
के कारण केथोकिकिं छग पर आपी थी 1 काईृतकासोका गान जो 
एकबार निश्चित हो चका है, वदी बराबर वनां रंहे ओर कभी बढाया 
नजा सके, जव तक्‌ वे लगान देते रहँ तव तक वे ही जमीनके माक 
समसे जाय, केवर जमीदारोवी इच्छाके कारण ही उनकी ज्मीद्रारी 
नष्टनदो सके, वे ठोग अपने सर्यस्े जमीनर्मे जो सुधार करं उस 
सुधारे कारण छगान बढाया न जा सके ओर यदि उन्दँ जमीन छोडनी 
पडे तो उनके फ्ियि हुए सुधारके वदेम उरे हर्जाना मिरे, आदि 
आदि बा्तेकि हिए वह आन्दोलन था, ओर ये सव ॒सुभीते अबतक 
महीं हए हे, इसरिए वह आन्दोटन अभीतकं जारी हे । इन 
सबसे अधिक महच्वका आन्दोटन " होमरूढ › सवन्वी था । 
सन्‌ १८०० से १८३० तक आयस पार्ैनेण्टको स्वतव्र करनेदे 
बिए जो प्रयत्न हुमा था, वह विरे उदेप्योम्य नक ₹ै 1 किन 
जवसे आयर्दण्ड इण्टिश् पारमेण्टक् देखरेखमे गया तवसे वह बरा- 
यर उसी तरह क्षीण हेता जाता था निस तरह को टडका अपनी 
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सोतिली मकि हाथमे पठजानिसे क्षीण होनि 'छगता है । जव रोमन थो. 
ठिक लोगोको समान अधिकार देनेका विरु निरिदाः परमेष्ठ 
पास हो ग्या तव डेनियल ओकानेरने, आयरिश्च पा्दमेण्टका प्रश्र 


हाथमे छया । इस विषयमे दस बारह वर्पतक छगातार आन्दोलन होता 
रहा ओर यह प्रह्न अनेक प्रकारे व्रिट्डि पारठैमेण्टके सामने उप- 
स्थित किया गया, छेकिन फल कुछ मी न हुञा । ओकाने "तथा 
रा्ीय क्के ओर ओर ठोगोको जेर जाना पडा (सन १८४४ ३०.) ; ' 
इतना दी नरी, बच्िं ओकनिर्के जरासी नीति बदृर्ते ही उसकी 
जन्ममरकी प्राप्तकीहुई रोकप्रियता मी नष्ट हो गई । इस आन्दोटनको 
रिपीरुका आन्दोटन > कहते हे 1 यही आन्दोलन आगे चठकर सन 
१८७४ से होमरूरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । पहटे रण्ड रीग ओर 
फिर नेशनठ ठीग' नामकी सस्था स्थापिते हुई, आयर्हण्डमे वहिष्कारङी 
घूम मच गई ओर बहुत दिनोतक सव सत्ता ठण्ड ठीगके अधिकारि 
योक हाथमे शटी । चिरि पार्ठमेष्टमे जो ' आयर सभासद थे उर 
रुकावट डालनेकी कुजी मिर गई थी, उसीका उत्तम उपयोग करके उन- 
छोगोने चिरि पाङैमेण्टमे इतना वखेडा मचाया किं अगरेन रोग समसन 
ङ्गे छि आयर्ैण्डको स्वतत्र पार्छमिण्ट दे देना दी अच्छा ई, 
पर यह ॒नित्यका कष्ट अच्छा नक्ष 1 होमरूढके आन्दोरनका सवे ' 
भ्रेय प्रसिद्ध आयर्दिनेता पार्नैल्को ही है । उस्फे उयोग ओर्‌ 
कनतैत्वके कारण ग्ठेदस्टन सरीखे राजनीतिन्नने भी यह प्रश्न दाथ ठेकर्‌ 
सन्‌. १८८६ ६० में पहा होमरूट बिक पाठमेष्टके सामने उपस्थित 
किया । अगि चरुकर प्राय" सात “आठ वर्षं तक होमरूकका प्रश्न पा 
मेण्टके सामने था, ओर सन्‌ १८९३ ६० भ ॑हाउसं आफ कामन्स- 
म होमरूल विर पास भी हो मया 1 ठेकिन हाउस आफ सा्सने उसे 
अस्वीकृत कर दिया, इस लिए आयर्हण्डको उससे कोई भरत्यस्ष छाम नही" 
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हुमा । इसके उपरातं बहुत दिनोतक यह प्रश्न ्योही पडा रहा, 
पर इसके रिए आन्दोलन वराबर होता रहा । एक वार लाड ठन-रेवनके 
आन्दोरनसे दिवोल्यूरान' अथोत्‌ अधिकार विभाजनके रूपमे होमरूलका 
थोटासा साग फिर' चर्चके िए उपस्थित किया गया था, ठेकिन पसे 
अपरे अधिकार ठेना आयरिद कोग पसद्‌ नही करते थे,इस रिए अधिकार- 
विभाजनका वह' विर छिवरल मि-मण्डलकीो छोटा लेना पडा । सके ` 
उपरान्त आयण्के सोमामग्यसे सन्‌ १९०८ ई० मे मि० एसकिय। 
इ्ठेण्डके प्रधान मत्री हुएु । "उन्होने आयर्ण्डको स्वराज्य देनेका विचार 
किया । ठेकिन वे इस चातको अच्छी तरह समद्चते थे कि जवतकं हाउस 
आफ छादेसके अधिकार क्म न किय जार्येगे तबतक आयि होमरूर 
विरु पास न हो सकेगा! अत हाउस आफ खाद्धैसके अधिकार कम कर- 
नेके रिए उन्होनि पटे सन्‌ १९११ मर वीटोचिर पास किया जिसके 
अनुसार यह नियम वन गया कि यदि कोई बिल हाउस आफ कामन्सभ 
लगातार तीन दरम पास हो जाय ओर हरधार हाउस आए सार्देस उसे 
अस्वी्रुत छर दे तो केवट स्रा स्वीकुतिसे ही वह कानून चन जाय । 
लेकिन इसमं शम यद थी कि पहरे दौरेकी दितीय आवृत्ति ओर तीसरे 
दरेकी वतीय आवृक्तिम दो वर्षका अंतर रहे । तदनुसार मि° एसक्ि- 
थने ११ अपे सम्‌ १९११ को हाउस आफ कामन्समे होमदल' 
विल उपस्थित फ्िया ओर उसके स्वीकृत होने पर हाउस आफ छाई 
सने उसे रदं कर दिया । वृसरे दरम वह फिर कामन्समे पास हुआ 
ओर ठादरसमे रद हभ 1 तसय वार सद १९१४ में फिर वही बिल 
हाउस आफ कामन्तपमे पास हुआ ओर वत्तेमान थुरोपीय महासमर 
छिटनेके कुछ ही दिन बाद कानून वन गया । प्र यूनियनिष्ट दल्के स- 
तोषा्थं जो आयि रोमरूछका विरोधी था; सरकारे कह दिया कि 
जभौ यह कार्य्यरूपमे परिणत म॒ फ्िया जायगा । इस प्रकारं 
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^ आत्तमानते गिरा भौर ताड पर अटक, ” वाली कहावत आयि 
होमरूके सम्बन्धे चरितार्थं हई । तथापि इसमे सन्देह नक्ष कि 
वे 'अपने उदिष्ट स्थानफे बहुत ही समीप तक पुच चके हे । 


, उन्नीसवीं सतान्दीमे कोर वडा विद्रोह नर हुआ । वुत्फटोनके सन्‌. 
१७९८ वाटे विद्रोहुके उपरांत उसकी मण्डीके राबरे एमेर नामक 
एक व्यक्तिने सन्‌ १८०३ म एक विद्रोह क्रिया 1 पर उस विद्रोहका दमन 
हो गया ओर एमेटेको फस मिटी । ठेकिन आगे चलकर उन्नीसर्ीं 
शतान्दी्मे आयर्देण्डकी साम्पत्तिक स्थितिमे वहुत बडे बडे पसिर्येन हे 
गये 1 जवसे आयर पार्मेण्ट त्रिरिद्च पार्दमिण्टमें मिराई गई तवसे 
रुगमग पचास वर्तक कर्म्मषरम्म-सयोगसे आयर्खण्डकी दरा एक 
प्रकारसे अच्छीही दिखाई देती थी 1 इस वीच जन-सख्या वेहद्‌ 
अर्थात्‌, पचास राखसे पचासी सख तक वी । इसको आयर्ह- 
ण्डी अच्छी स्थितिका प्रमाण वतङाया जाता हे । लेकिन यदि जन- 
सख्याके साथ दी साथ उसके निर्वाहक साधन नहीं वठते हे तो भयकर 
द॒श्चा आ उपस्थित होती रै ओर तव देशी वास्तविक स्थितिका पता 
चरता है । सच्‌ १८०० से १८५५ तक आयरिञ जनसंख्या वढती 
रदी, छेकिन इसी वीमे गेका माव उतर जानेके कारण सेतिहरोको 
घाटा होने गा । इधर हाथकी भहनतकी जगह यंकि आ जानिके 
कारण जरार्तौकी सेजी भी मरने रमी । इतनेमे सन्‌ १८५४-४५ से 
मयकर अकार पटना आरभ हआ । बढती हुई रोकक्षख्याका सार 
आधार आङ्ओं पर ही था । आटूकी तरकारी, गीके दुघ ओर सुअरके 

मास पर ही आयर्शि लोक-सख्या चातकी वातमे इतनी वढ गई थी । 

ठेकिन जाल्की फसल रोग ङग जानिके कारण वह तो मया ही, 

साथ ही सेतीकी सुदश्षापर अवरुबित रहनेवारी गोओ ओर सूञरं-" 
काभी सहार हुआ । इस रए लोकसस्याका सारा अजीर्णं इतनी 
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जल्दी शात हो गथा कि फिर इस वातकी राका होने ठगी कि, आय- 
रण्डमे अव आद्मियोकी वस्ती वचेगी भी या नहीं 1 इस आपत्तिके 
कारण लोके मन पिन ओर असतुष्ट हौ गये, ओर इसका भूर्‌ कारण 
उन्हें निरिश् सरकार ही जान पडने ल्मी । दुसरी वत्ति यह थी कि. 
दोन पादमिण्टोको मिटनिके समय पिटने रोमन कथोरिक रोगोको 
धाम्भिक स्वतत्रताका जो क्वन द्विया था, गिरि पारमेण्टद्वारा उसके 
अनुसार कार्य्य होनेमें तीस वर्पं॑खण गये ओर इसके टिए धकेभी 
सख खाने पटे 1 इस्त रिए त्रिदश राजनीतिज्ञोकि पचनपरसे आयि , 
ठीगोका भसरेसा उठ गया । इसी प्रकार इन दोनों र्का 
सयोग करानेके समय रोगको यह सम्या गया था किं 
यदि यह सयोग हो जायगा तो आयर्डि शोगोपरसे करका 
बोसा कम हो जायगा, ठेकिनि वहं वात भी नही हुई। उष्टे. 
करका वोचा प्रतिवर्षं बढता ही गया ओर इग्टेण्टकां ऋण देखते हुए 
आयर्हण्ठे शष््ीय कणकी रकम भी वहुत वढ गई । प्राय" दूस वर्धे 
इग्टेण्डका कर तो प्रति सेकंडे केवल १४८ वडा, पर आयर्खण्टका 
करीव करीव ५० के वदे गया ! ताद्पर्य्यं॑यह कि आयर्दि नेताेनि 
अच्छी तरह समञ्च छया कि चाहे जिस दष्टे देविए, यदी कहा जा 
सकता है कि दोनों रष्रीके एक ठोनेसे आयर्हण्ड दसी नही हुमा 1 
देदाकी इस आपत्तिरूपी वाखूद्‌ पर स्वतव्रतादी इच्छाकी चिना 
पटते ही पठाकां हुआ, ओर छेो्गोका जो यह्‌ ख्याल था ढि आयर्हण्डमे 
हर पचास वरसर्मँ विद्रोह होता ३, उसका एक ओर नया प्रमाण मिल 
गया । सन्‌ १८४८ इतिहास राज्यकातिके टिए वहुत प्रसिद्ध है । उस 
सार जव समस्तं युरोपमे विद्रोह ओर राज्यक़ातिकी धूम मची तन आ- 
यर्ण्डमे भी उपद्रव हुमा । ठेकिन उस वार भी कुठ सै नक्ष हुम । 


न 
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ओरं टिपरारी आदिपरान्तोमे फुटकर विद्रोह हुए, ठेकिन उनका भी क्रो - 
उपयोग नक्ष हुमा ,1 सन्‌ १८५८ से अगे २2३०-३ वुरस , तण 
आयरण्डरमे ^ फीनियन › पक्षके छोगोनि पद्भयत्र, मारकार ओर हत्या 
आदिकी धरम मचा रक्सी थी ओर भय तथा असतोप उत्पन्न केर रक्सा 
था । इस रातान्दी्मे विद्रोह ययपि कृम हुए, तथापि फुटकर राजकीय 
अपराध चहुत॒ अधिक हुए । सेक आदमी फी चद ओर 
सेकटों कलिपानी भेजे ग्ये । योँ तो शाति ,ओर सतोष बहुत 
दिनेसि आयरटण्दर्मे न्ष ह, तथापि यह वात॒ कम सतोषजनक 
नहीं है कि वर्तमान युरोपीय महासमरके समय भी केव सेनफेनर्प- 
वारे स १९१६ के छोटेसे विद्रोहको छोटकर्‌ ओर को भारी उत्पात 
नक्ष हआ \ फिनियन रर्गोकी गडबड शात होनेपर सन्‌. १८७२ के रुग- 
मग आयर ठोर्गोको फिर पारेमेण्टमे घुसकर स्वराज्यके टिए भन्दोटन 
करनेका होसला हआ ओर यह हासखा पद्रह वपं तक रहा । रेकिन 
पर्न आदिका पन्द्रह वर्यका आन्दोडन व्यथै जानेके कारण रोक- 
मतने ्टीके पेड्टमी तरह फिर उकटी गति अहण की । सन 
९८०१ मेँ आयरिदा पार्ठमिण्ट़े नष्ट हो जानेपर फिरसे उसरी प्राण~ 
प्रतिष्ठः करमेके सिए सौ वर्पौतक जो आन्दोखन हुआ! था उसके विकर 
होने पर, निरूपाय होकर ओर अंगरेजेकि हाथसे ॐगरेजी प्रजाके 
समान अधिकार ओर अपने देशके छिए पूणं न्याय पानेके कामम 
निस रोकर कुछ आयरिश छोर्गोनि स्वावरम्बके मार्से, अर्थात्‌ जरहै- 
तक हो सके सच ओरसे अंगरेजी राज्य पर वहिष्कारका दबाव डाठकर 
अपने बर पर अपना साम्पत्तिक ओर राष्रीय सुधार करने ओर राष्रीय 
स्वतेनतो प्रा करनेका प्रयते आरम शिया 1 इन रो्गोको सेनफेनरसं 
कहते ह ) सन्‌ १९१४ १० मे होमरूर विरे पास दो जाने पर्‌ अगे 
दो वर्धतक जव आयर्दि समस्याकी मीमासा करनेकी कोई चेष्ट नर्ही 
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की गई, तव अत २५ अपरे सन्‌ १९१६ को इन %सेन फेनर्सः रोगन 
आयर्हण्डमे विद्रोह क्रिया जिसमें सेना ओर पुरिसके १२४ जवान काम 
जये ओर २३९७ घायठ हुए, ओर ७९९ विद्रोही मारे गये तथा 
आहत हए । इनमे १३ आर्दमियौको फौसीकी ओर बंहुतसे -रोगोरो 
कैद्की,सजा हुई । ठेकिन पीछे सन्‌ १९१७ के मध्यमं जव आयर्दण्टक़ो 
‹ कनवेन्ञन › देना निश्चय हुआ तव ये विद्रोही भी जेठसे छोड दिये 
गये 1 इस प्रकार इतने कष्ट श्चेरुकर ओर्‌ इतने दिनतक निरतर प्रयत 
तथा आन्दोखन करके, जेसा कि पहठे कहा जा चुका हे अव आयरिश 
लोग अपने उदि स्थानके बहुत ही समीपतक पहैच चुके है ओर आरा 
छी जाती हे कि बहुत ही सप्र वे बिलकरु पूर्णं नहीं तो भी कू स्वत 
्रताका सुख अवेक्ष्य मोगने रगे । 


॥ 


पर आयर्छण्डका इतिटास- 


क पो कनो भक स न 


आयर्दैण्डके रा्रय आन्दोठन । 


1 पविष्ट व भ 
\ किच्छ अध्यायो हमने आयर्हण्डका प्राचीन ओर अर्वाचीन इति- 


हास बहुत दी सक्षेपमं दिया है } यदि राघ्रीयताकी मीमासाकी 
टसि देखा जाय तो मादू ्षेगा कि ठगमग सत्तरहर्षी शताब्दी यह्‌ 
इतिहास बहुत ही महत्वपूणं तथा मनोरजक हौ गया है ।यह भी अच्छी 
` तरह निश्चय हो जायगा किं विना आन्दोरनते आयरहण्डको कमी छ 
भी नहीं मिका है ओर सत्तरहर्षी, अगरहवीं ओर उन्नीसवीं इन तीन 
क्ञताब्दिोंका आयर्दण्टका इतिहास उस्र राषटरकी प्रजके कयि हए 
“ आन्दोरनोँका ही इतिहास दै । ये आन्दोलन मुख्यतः चार उदेश्य 
द्यि गये ये\! ८१) धाम्पिक स्वतत्रता प्राप्त करनेका आन्दोरन, 
(२) सेतिहरीको जमीन पर पुनी हकं दिानेका आन्दोरन, ( ३) 
होमरूर अ्थीत्‌  स्वतव्र पार्डमिण्ट ‡ के द्वारा राष्ट्रीय स्वराज्य प्रप्त 
करनेका आन्दोठन, ओर ( ४ ) अरेजोको हटाकर पूरी स्वतत्रता 
आत्त इसका आन्दोटन । इन चार उदेश्योमे कयि हए रष्टय आन्दो- 
नोक कया स्वरूपं था, ओर उनमे क्या क्या हुआ यह हम अगेके 
व्वार मागेमिं थेदम बतला देना चाहते हे । 


धार्मिक स्वतन्नताका आन्दोलन । ६९ 





४ धार्मिक श्वतचताका आन्दौटन । ` 


उक्टण्व्की 


त्ःयरण्डकी स्थितिके सुधारक प्रारम्‌ होनेके उपरात आयि 
लो्मोको सन्‌ १८२९ म अंगरेजोसे एक बहुत वदी वातर्मे 
न्याय मिटा, ओर आयर्दण्डके वर्भमान इतिहासका विचार इसी 
बातसे आरभ होता हे। वात यह हुई #ि पारमेण्टके कानुनके 
अनुसार रोमन केथोलिक ररगाका सखे-आम जो बहिष्कार क्रिया 
गया था, उस, बहिष्कारसे उनकी भुक्ति हो गई ! इस भयकर 
चहिष्कारका आरम पहले पहट आवे हेनरी राजाके राजत्वकारे 
हमा था । इस राजाके राजत्व-कालमें इग्टेण्टमे प्राय; रोमन कैथोटिक 
सम्प्रदायकी ही तूती बोरती थी ! रेकिन उस समय तक आयर्ण्ड 
पर इण्टेण्टका पूरापूरा अधिकार नहीं हुआ था । ॐगरेजी राजामि 
आवे हेनरीनि ही सवसे परे पोपकी सत्ता हटाकर अपने राज्यम 
मोटेष्टेण्ट धर्म्मका आरम किया, ओर शसं नये धर्के प्रयारके कारण 
^ सद्धमं सरक्षक › का पद्‌ धारण करके अगरेनी राजपदको धर्म्म- 
गुरुके पदका जोडीदार बना दिया । कम्म-पर्म्मसयोगसे दसी राजक 
राजत्वकारमे आयरण्ड पूर्ण रूपसे इग्टैण्डकी अधीनतामें आया ओर 
हेन्खने आयर्दण्ठके राजाकी पदवी भी धारण की! यट काल सरे 
युरोपके इतिहासमे * धार्मिक पीडन युग › के नामसे प्रसिद्ध है, 
ओर आयर्हण्डके लोगोंफे धार्मिकं पीटनका ओर सामाजिक तथा 
राजकीय अवनातिका आरम्भ इसी समयसे होता है । तीसरे विकि 
यमके राज्यल्रकारुको अर्थात्‌ सद॒ १६९० से १७२० तके सम~ 
यको इस अबनित्तका मध्यकार ओर सन्‌ १७८० के ठगमग 
` समयको इस , ग्रहणक मेोक्षकाठ समञ्चना चाहिए। इस यरटण्के स्पदी- 
-ओर मोक्षकारका अतर (सन्‌ १५४०१७८० तकोपाय, ठाई सौ वरध ६। 








६8 , आयर्दण्डका इतिदास~ 
आयर्दैण्डके रोमोका यह .काठ तरह तरहकी विपततियोम ही वीता । २ 
इलेण्टके छोोकी तरह उन ठे्गेनि भी प्रोरेष्टेण्ट पय स्वीकार ` 
शश्ा होता ते उनका इतिहास दुख निराठा दी होता, ठेकिन र 
भिन्न मानरक्ष्रोमे वम्पर्वाजोके अद्ुर भिन्न भित्र प्रकारके पृते ; 
-मारेर्टेण्ट पयका उदय पन्द्रहवीं इाताव्व्छम हआ । सेवसे अवतर पं 
शताब्दियों वीत गई, उसकी उन्नति ही होती जती है । तथापि 
भी युतेपखडके आयरटैण्ड, फान्स, स्पेन, पोर्ेगाल, इटटी ओर ९ 
आदि देरीर्मि' बहधा रोमन कैथोर्कि पथ ही प्रचित हे। फ 
ओर.आयर्हण्डमे जिस प्रकार प्रोरेस्टेण्ड पथके छोगोकी हत्या & 
उसी प्रकार हलेण्ड आदि देमि केथोटिक पथके ठोगों 
इई । इसके अतिरिके इस काठमं भिन्न भिन्न रष 
कई धम्मद्ेषमूलके यद्ध भी हए ! ठेकिन धम्ममत्तका मनुष्य मा 
, मन पर कुछ एसा विरक्षण अधिकार होता है कि वह करट, अत्याच 
जि आण-हानिसे मी नही उठता ! अयस्दि लोगों पर यह आ 
क्रिया जाता ह कि उनका मन चच होता ह । ठेकिन्‌ घरम्म॑के सय 
उन्न आज तक अपने मनकी जो असाधारण टता दखलाई 
उससे यह आक्षेप निर्ग रद क्षेता दै ओर ऊपरसे उनके मनकी : 
चचठता दिखाई देती हे उसका कारण कुछ ओर ही हीमा एसा ज 
पठता दै। आयरण्डमे सन १६३५--४० क ठगमग पररेष्टेण्ट रोगोः 
गवेक आरभ हअ ओर तवसे कोई तीन इाताब्दियो तक वहोँ कैथोटि 

- श्रजाका म्दास होता रहा-हजार सानदान दश्च छोढकर चरे गये 
इतना होने पर भीं इस सभय आयर्ईण्डमें सौम प्रायः पचहत्तर आद 
रोमन केथोरिक. पथक़े है । यदि कोई यह प्रभ करे किं भायरेण्डे ठ 
८ नरेो्गोकादेश्च हे, तो उसका उत्तर यही दिया जायगा क; वह आयरि 
रोमन, कैथोधिक लोगोका देर दै । इन सव वातोकि होने पर भी केत 








धार्मिक स्वतत्रताका आनन्दो 1 ६५ 


व 
यम्भके लिए अगेन भदिष्धण्डोने ओर उनके हितके किए केण्डके 
राजकम्धचदि्यनि दो सौ ढाई सौ वर्पतक्‌ रोमन केथोछिकं रोगो 
जो वेश्मार तकी दी उन्दं ठेते हुए पुरानी पी्दके अंगरेजोकी 


न्यायबुद्धि पर बल्कि मतुप्यत्वके माव पर मी जितना आश्चयं हो वह 
भीढां है} 


' इसमे सन्देह नही छि केवर पर्मसवधी विरोध ही आयरिशच छोगोंके 
पीटनका प्रधान कारण था । रे्विन दुसरी यह्‌ वात भी न्यानमं रखने 
योग्य है कि यदि अगेरेज प्रटिष्टेण्ट लोग आयर्ण्डमे वस न जति 
ओर हिन्दुस्तानकी तरह दुरसे ही उस पर अधिकार चराते तो यद्धि 
ठोगोको इतना कट न पहुचता । केकषिन आयस्कि रोमन केथोखिक 
ठोगों पर सदा द्वाव रसनेके रिए ओर उनके जरासा सिर उठति ही 

' तत्काल धौल मारकर उसे नीचा करनेके चिए शासर्कोकीं ओरसे किसी 
, म किसीका आयरण्डर्म रहना भी आवश्यक था ओर इसी छिए वहो 
पर प्रेरेर्टेण्ट रोगको वसनिका विचार हुआ ¦ यदि लोगोको वसाया 
जाय तो उन वरनेवारोंफे छिए जमीन चादिए ओर जो रोग विदेशे 
जाकर स्वदेशदे हित्के रिए प्म कर उनके र्एितो ओरभीः 
अधिक सुभीता चाहिए । इसकिए्‌ रेभन कैथोठिकि रोगोकी लासो 
एकट भूमि उनसे ठीनकर वसनेवाौको दी गई, यह वात परे ही कही 

आ सकरी है । जव इन बसनेवारलोकी दो तीन पीय आयतम ही 
यी गई तव उन्दं वही खदेदाकी तरह जान पडने लशा ) वसनां 
यैर आयरुटमे जमनेका वास्तविक ओर मुख्य कारण यही था क्ति उन्् 
इन्टेण्डके राजाका आश्रय था । ठेकिन उन यसनेरालोकी युतञ्चता-~ 

सुद्धि दीप्र ही नट हो गई। ओर आयि केयोटिक छोमेकरि स्काविे- 
मं यद्रपिवेपुद्रीभरहीयथेतोभीवे लोग आरयटेटको अपनीं जन्नमूषि 


तथा ,आयि टोगोंको अपना दासन सम्मने टगे ! यग्रपि पटे पर्छ 
गा० इ० ५ 
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दे ठोग अओंगरेज राजाओंका अधिकार पृणरूपते मानते थे, लेकिन ज्यौ 
ज्यों समय बीतता 'गया त्या त्या वहे अधिकार उनके 'छिए दु.सह 
होता गया, ओर उन्होने यह दंग निकारा छि जिस सीमा तकं रोमन 
कैथोहिक ठोगोके विरुद्ध अगरेजी राजाओंसे उन्दं सहायता मिटनेकी 
सम्भावना होती थी, उसी सीमातक वे उनका अधिकार मानते ओर 
उसे चने देते थ। चे मही भर प्रोटिसटेण्ट छोग चाहते थे कि देद्की 
सारी सम्पत्ति ओर सत्ता हमरे ही हाथमे रहे, इस रिष उनके ओर 
ङासकोकि हित-सम्बन्धमें विरोध उत्पन्न हो गया । एक म्यानमें दो 
तलबारोका रहना असमव हे । यदि आयरिक्ञ केथोकिकं तथा वसने- 
वाले प्ररिर्टेण्टोमे गडा रहता तो केथोरिकि छोग उन वसनेवाको 
देदापे निका देते, अथवा उन्दँ नष्ट करके अपनी भूमि रसे अपने 
अथकार कर ठेते ओर तब यदि राजकीय अधिकार ईहैण्ठके राजा- 
के हाथमे रहता तो उससे उनकी विहेप हानि न होती) परन्तु 
बे ठेसा न कर संके, क्योकि यद्यपि एक्‌ ओर केथोलिक आयर कोग 
वेकि आदिम निवासी ओर सस्यामे बहुत अधिक थे ओर दूसरी 
ओर वसनेबाले अओंणरेज सख्यामे थोडे थे, तथापि उनके पास भूमिं 
बहुत अधिक थी, ओर ईग्टेण्डकी सम्पत्ति) सत्ता, बुद्धि, रोक्मत, 
सेना ओर राजभय आदि सव कुछ उरक पक्षम था । एसी अवस्थे 
रोमन कैथोरिक लोग गरेको निकार न स्के ओर प्राय दो सौ 
वर्पौतकं आयर्हण्डमें खव अत-कठह मची रही । केथोलिक रोग ययपिं 
त्वारो ओरंसे जकड व्यि गये ये, तथापि उनके बुद्धि ओर स्वाभिमान 
आदि. मनुप्यत्वको प्रगट करनेवाठे गुण न्ट नही हए थे । इस दिए 
रख्यामे विषम ठेकिन साधनों ओर रक्ियोके कारण प्रायः समवल- 
धारीये दोनो पक्ष वरावर गदते रहे 1 


यह्‌ बात पठे ही कही जा चकी इ छि आये हने 


धार्मिकः स्वतत्रताका आन्दोटन 1 ६७ 








समयसे आयरिश रोगेकि विरुद्ध कानून वनना छ॒रू हुए थे ! इन 
खानूनका जोर दुसरे चार्के गाजत्वकारम कुछ समयके लिए कम 
हु, ठेकिन तीसरे विखियमके राजव काटे उनका जोर वहत बद्‌ 
या ओर उनके ङिए अनेकं न्ये वधन भी हो गये । विंलियमके 
राजत्व काठ $थोखिक लोमनि विद्रोह किया । उनका नेता पेद्धिक 
सार्फील्ड छिमरिक किङ पर आधिकार क्रके ख ही ठुडा, ठेकिन 
उसे विव होकर सधि करनी पटी ओर किला ॐगरेज सेनापतिके 
स॒षर्दं करना पडा 1 इस सथिमे खास वात यह ते हुई थी कि आयर्टण्ड- 
क्री पाङमेण्टङे वनाये हुए कानूनसे जर्होतक विरोध न हो वर्हौतक 
रोमन कैथोखिक्‌ ठेर्गोको सत्र घाम्मिकं स्वतय्ता दी जाय! इसके 
अनुसार, दुसरे राजा चार्के राजत्वकार्मे उर्दं जितनी स्वतव्रता 
त्यश्च रूपसे भोगनेके टिए मिली थी, कमे क्म उतनी ही स्वत- 
जता इसके आगे भी मिटनी अवश्यक थी, ओर विखियमने वचन 
दिया था कि सपि होते ही पार्टमेण्टका अधिवे्न करके इसके सम्ब- 
न्धमे एक कानून स्पष्ट रूपमे पास करा किया जायगा } इसी वचन 
पर सार्सफील्टको स्थि करे टथियार रखने पडे ये, ओर राजाके 
चचनं पर किष्वास्र करके किछा छोढक्र निकट जाना पडा था । हार 
अव्य हुदै, ठेकिन केवल इस विचारे उसका दु ख कुठ हरुका शो 
गया कि इसमे सधा्मियोको कुड सरभीता तो मिला । छेकिन ससारङे 
दतिहासमें रसे अनेकं परसग आये है जव राजा वचन पानी पर छि 
दए अशक्षरकि समान सिद्ध हुए ह । यह प्रसग भीं उन्हीमेसे एक. था 
सन्‌ १६९२ मं आयस पाटमेण्टका अधिवेशन हेति ही राजा 
दिये हूए कचनके अनुसार सु्भतेके कानूरनोका पास टना तो एक ओर 
रहा प्ररेश्टेण्ट समासदोनि सथोखिक समासर्दोवों दिकं कसनेदी एक 
नई युक्ति निकारी 1 उन्होने वहुमतसे यह निन्य कर्‌ खिया ढि समासद्‌ 


न. आयर्छेण्डका इतिदास- , 
रोग एक खास तरहकी शपथ किया कर । वह रापथ कैथोक्तिक लोगोके 
रिषि अत्यतं अपमानकारक्‌ थी, इस टिए रद्धेस तथा कामन्स समा 
अकि केथोछिक सभासद्‌ कोधके मरे समास्थरु छोटकर चे गये । इसके 
उपरान्त सन्‌ १६९५ वादृप्राय केपेलने पारेमेण्टका अधिवेरान करिया 
ओर स्मिरिकिकी सम्धिम केथोकिक छेको जो जो आष्बासन दियि गये 
ये पारठमेण्टसे प्रस्ता कराके एक एक करके उन सवको रद्‌ कर दिया } 
इन प्रस्ता्वकी कृपासे शिक्षा, सेना तथा धर्म्मविमागसे कैथोरिकं लोग 
एकदम निकाल दिये गये। जिस तरह एक एकं करके कोई चीज विटकुल 
यन छी जाती है, अथवा जग्म शिकारी कुत्ते, ओर चनरसे छोटकरे 
शिकारके सव जानवर नष्ट कर दिये जाति है, दीक उसी प्रकार कैपेरुकी 
पामेण्टने ठेसे कायदे पास कर दिये जिनत्ते सामाजिक तथा राजकीय 
ससार्मैसे केथोटिक रोग बिरकुर ही निकाले जा सके । पहले तथा तीसरे 
जार्जके राजत्वकाठमे इस प्रकारके कानूनोकी भरमार हो गईं ओर 
अटारहवीं जताव्दीके आररभमें तो केथोलिक रेर्गोका बहिष्कार चरम 
सीमातक पर्हच गया 1 उस समय ये ठोग सदस अथवा कामन्प सभाके 
सभासद्‌ नहीं हे सकते थे, पाठमेण्टके चनावम मत नही दे सक्ते थे, 
स्थल अथवा जलसेना्मे नोकरी नहीं पा सकते थे, वाकायदा न्याया 
धीडश नहीं हो सक्ते थे, मजिद्टरेट अथवा स्युनिरिपैर्टीके मेम्बर 
नहीं हे सकते य, ज्यूरी नहीं वनय जा सकते ये, रोरीफ़ या यतक 
कि पुिसके तुच्छ सिपाही भी नहीं हो सक्ते थे ! शिक्षा देना ओर प्रात 
करना दोनो ही उनके लिए मना था, \ शिक्षाके रए वेखोग परदेश 
नहीं जास्क्ते ये । आकोके अनुसार सदि वे प्रटे्टण्ट सप्रदायके 
गिरजेम न जाते तो उन पर दर महीनि साठ पाडण्ड दण्ड किया जता 
थाः! यदि किसी केथोरिक्को प्रेटष्टेण्टं वर्म स्वीकारन होता ओर दौ 
< जिस अफ दी पीस > चाहते तो अन्ना दे सक्ते थे कि वह अपनी 











॥1 
॥ 


धार्मिक स्वरतंत्रताका आन्दीखन । ६९ 





सम्पाति अपने उत्तयापिकास्यिके नामं नहीं छ्खि सकेगा । याद चार 
“जद्धिस्र आफ दी पीस चाहते तो वेग्रेदेर्टेण्ट धम्भके गिरजामें उपासना- 
के टिए जनेकी आज्ञाका पाटन न करनेके अपरापर्म चाहे जिस केथोठिक- 
को जन्म मरके रए देङ्निकालेका दण्ड दे सकते थे! कथोरिक धरम्मोप- 
देशक यदि सुले आम धर्म्मोपदेख करते तो उनके हिएु फौसीकी सजा तो 
मानो रवसी ही रहती थी, साय ही उनकी जायदाद भी जवूत कर ठी 
जाती थी! पहले एक स्थान पर वताया जां चका है फि वर्ह जमीन 
देने-लेनेके सम्बन्यमे किस प्रकारकी स्कावटें थीं } यदि कोहि प्रेरिरटेण्ट 
यह सिद्ध कर देता कि किसी केथोठिक जमीदारने उपजका एक तिहासे 
अधिक नफा स्वय छया है तो उस केथोरिककी जमीन छीनकर उस 
्र्ष्टेण्टको दे दी जाती थी, यहो तकी यदि कोई भोदेस्टेण्ट स्नेह- 
मावस याद्या करके किसी केथोरिककी रुप रूपे ओर गुमनाम सहा- 
यता करता तो उसकी भी कैथोरिक ठोर्गोधी तरह दी दशा होती थी! 
पहले यह वात थोदी वहतं वतठाई जा चकी है कि केथोकिक लेगोकी 
सामाजिक व्यवस्ये कानूर्नोकी कर्हौतक अचं धीं! उस समय 
रोमन केथोिक तथा परेट्टेण्ट रोगेमिं विवाहसवध होना सवरथा ही 
असमव था ओर यदि कोई अपने पम्भको वदुर डाल्नेका कोई सा 


अथवा अटा कारण ही पेश्च करके तराककी आत्ना मोमता तो वहं उसे 
अवश्य मि जाती थी} 


| 
एेसी अवस्था्मं आयद्डि ठोर्गोका राष्ट केसे वन सकता था? 
ठकि जसा फ ऊपर कहा जा चका टै, कैथोहिक धर्मे अनुया- 
यियेनि विरक्षण टता तथा एकानि्ठा दिलाई । सारी सामाजिकं 
व्यवस्याका मूढ यह हं कि नयी पीदीको सावधानीसे शिक्षा मिठती रदे, 
परन्तु उसशिक्षाका मी रेता चदिष्कार क्रिया गया था छि, उस्च पर एका- 
गक विन्यास नरी करिया जा सक्ता 1 यदि कहीं उती हई खबर भी 


4 ` आयरण्डका इतिदास- 
8 कक ए 


सुनाई देती ॐ किसी पाटाङा था गिरजमें केथोरिक धर्म्मका उपदेश्षष्ो 
रहा है तो वर्ह सिपाही छोग तत्का दी जा पर्हुवते थे । पाठशाकाओं- 
कीं कुरसिर्यो ओर भिर्जोकै परेद फार्मा पर मारपीट हौ जाना ओर र््त- 
सावे उन पवित्र स्थर्छोका दूषित हो जाना तो उस समयक बहुत ही 
सामान्य घटनाय थी। ठेकिन इन सव चयरनोकी परवान करते हुए कंथो- 
छिक रोग अपनी नई पीदीको रिक्षा देनेका काम अच्छी तरह चटाये 
जारहथे । सरे आम पाठलषाला खोरुकर वेना जोलिमका काम 
था, इसटिषए सटकके किनारेकी गलियों, पहादियकि बीचकी -नगर्हो, 
गद ओर तहखानों, जगलटकी श्चोपदियी, ट्री इई इमारतेकि चरामो, 
यँ तक फ सेतके बाम भी, तात्पस्यं यह कि जो एकान्त जगह 
मिट जाय बर्ही, चरकी बजाति पाठशाला सती ओर जरासा सदेह 
होते दी चरकी वजाति चद्‌ हो जाती थी । इस वीचमें जो समय पिरुत्ता 
था उसमे केथोरिक धमि त्व, राजनीति आर सवै साधारण शिक्षा- 
की बातें अपने शिर्योको केथोलिक गुर उसी प्रकार चुपकेसे बतराते 
ये, जिस प्रकार सेनाम एक दसरेके पह वदलनेके समय सकेतका शब्द्‌ 
णक दुसरेके कानमे कहा जाता है, ओर इस प्रकार उन वातोका जरह 
तरी पसार होता था! विरथी भी वभे दी तेयार हुए ये । यह शिक्षाक 
काम गुरु ओर रिष्य टोनोनि मिरकर इतनी जल्द समप्त न किया 
होता, तो नये कानूनेकि जारी होनेके छ दिनो वाद्‌ ही केथेरिक 
सींगकी नईं पीठी अक्षरदुन्य होगई होती । उनकी सामाजिक व्यवस्या- 
मे भी सरव हस्तक्षेप किये गये । कानून बनाकर वहुत कुछ ठाख्व 
दिसरये गये तो मी कैथोरिक रोगेके छोटे छोटे ख्दृकों ओर अस्चान 
सियोने भी प्रायः अपना धर्म्म नहीं छोडा ओर, इस रहिए कानू्नेकि 
कारण केथोरिक ठोरगोको बाहर चाहे जितना कष्ट सिरा हो पर धरम 
उन ऊोगोको सुस ही भिरता रहा 1 ८4 





को ती 0 1 


न्ब 


हे 


घधा्थिक स्वतैचताका आन्न । ७९ 


व 
पूरी अगरहवीं शताब्दी फैथोठिक रोगोने इसी प्रकार विता । सन 
१७५० @ उपरान्त यह माम होने कगा कि पररिस्टैट लोगोमे थोदीसी 
समवद्धे अनि भी है । ठेकिन यह ॒कहनेका साहस उनरमेसे वहुत 
ही थोदे ठगो होता था कि ऊैथोरिक लोर्गोका यह बदिष्कार 
दूर कर दिया जाय । जगरहवीं कता्दीके अतिम पीस वीमे आयर्ट- 
पठ स्वदेशपीतिकी रहर आई ओर आयर पार्ठमेण्टको स्वतत्र करके 
उसका सुधार करने़ी महत्वाकाक्षा वहो परोटिस्टेण्ट राषटमक्तेमिं उत्पन्न 
हई । यह चात पहरे कदी जा चरकी हे दि परोटिष्टेण्ट नेताओंके सुसस्छरत 
मनम यह वात अने ठगी थी कि कैथोखिक रोगोको दासस्व तथा 
अधकारमे रलकर स्वतत्रता नहीं प्राप की जा सकती ओर सुधार नहीं हो 
सकता ! इस कारण अन्य राजकीय विषयकि साथ साथ सभाज, 
समाचारप्रो ओर कभी कभी पाठमेण्टमें मी केथोरिक लोर्गोकी मुक्तिक 
सवधम चचां होने र्गी । ४ 
जव स॒न्‌ १७५० के ठगभग आयर्हण्डके प्रोटेस्टेण्ट, छोगोकि 
मनम॒धम्मसम्बधी सरिष्ता उत्पन्न हो गई, तव कुछ समयमे 
अथीत्‌ सन्‌ १७९४ म केयोरिक लोर्गोको समान अधिक्रार देनेके 
सवधम सयसे पहटा विरु आयस पार्टमिण्टके सामने उपस्थित हुआ । 
इसमे सातवर्पं पदे अथात्‌ सन्‌ १७५७. .ऊंथोलिक कमेरी ° नामकी 
समा स्थापितं हई थी 1 य्‌ विर उसी कमेटीके उद्योग तथा ,आन्दो- 
ठनका फठ्‌ था । इसके उपरान्त, जिन मासे कैयेटिक छोग वधन 
ट गये थे उन्हीं मागि उनका सला आरम हा । सन्‌ १७६३ पँ 
कंथोटिक लोगोको जमीन `रेहन रखकर व्याज-चटेका काम कलेकी 
स्वत्रता देनके टिए आयष्ि पारमण्टम एक विर उपस्थितं हा । 
परन्तु पहे तो उस पर विचार केद्ध काम एक साले टि सुरुतव्री 
कर दिया ओर रिरि दूसरे साठ वह नामञूर कर दिया गया ! इसके 


८० आयर्खण्डका रतिदास- 


सुनाई देती # किसी पाटक्ञाला या गिरजेमें कैथोरिक घरम्मका उपदेशहो 
रहा है तो चहँ सिपाही रोग तत्काठ दी जा परहृ्वते थे! पाठरालाओं- 
की कुरसियां ओर गिरजोके एेट फामों पर्‌ मारपीट हौ जाना ओर रक्त~ 
स्रावसे उन पवित्र स्थका दुपिते हो जाना तो उस समयकी बहुत ही 
सामान्य घटनाय थी} ठेकिने इन सव वधर्नौकी परवा न करते हुए केथो- 
छक रोग अपनी नई पीठीको शिक्षा देनेका काम अच्छी तरह चये 
जारहेथे 1 सले आम पाठराछा खोरुकर वैठना जोखिमकां काम 
था, इसरिए सडकके किनरिकी गरिर्यो, पाटियेकं वीचकी जगर्हौ 

गदो ओर तहसानों, जंगरुकी ्षोपवियों, टूटी इई इमार्तोकि चरामदो, 
यहो तक फ सेत्तके वाटमिं भी, तात्पर्य्य यह कि जो एकान्त जगह 
मिल जाय वहीं, चुटकी वजति पाठशाला खुकती ओर जरासा सदेह 
होते ही धटी बजाते बद्‌ हो जाती थी ! इस नीचे जो समय मिरुता 
था उसमे केथोलिक धर्म्मके तत्व, राजनीति ओर स्वे सावारण शिक्षा 
की वातं अपने शिर्प्यौको कैथोखिकं शुरु उसी प्रकार चपकेसे बतरातिं 

ये, जिस प्रकार सेनाम एक दूसरेके पटा बदछनेके समय सकेतका शब्द्‌ 

एक दुसरेके कानमे कहा जाता है, ओर इस प्रकार उन वातोंका जहो 

तरो प्रसार होता था 1 वियार्थी भी वैसे दी तेयार हए भे ! यह शिक्षका 
काम गुम ओर शिष्य दोनेनि मिङकर इतनी जल्द समाप्त न किया 
होता, तो नये कानूनेकि जारी होनेके कुठ दिनो वाद्‌ ही कंथेलिक 
रोमोकी नई पीदी अक्रङून्य दोग होती । उनकी सामाजिक न्यवस्था- 
मे भी सव हस्तक्षेप किये गये । कानून बनाकर बहुत छ ठाव 
दिखछये गये तो भी कैथोकिक छोगेकि छोटे छोटे ठटकों ओर अज्ञान 

चियोनि भी प्राय अपना धर्म्म नहीं छोडा ओर, इस श्ए कानुनोकि 

कारण केथोरिक कोर्गोको बाहर चाहे जितना क्ट मिङा हो पर धमं 

उन स्ोगोको सुस ही प्रिकता रहा ! 
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लोगोकी स्वतत्रताका प्रन किर कभी उपस्थित नहीं कर्मा } यह्‌ 
वचन लेकर ही उसने प्रधान मत्रीङी जगह पर उसको नियुक्त णया । 
मटेरटेण्ट पथके ख कद्र धर्मात्मनि जवं यह दैखा फि यद 
स्वतनताका भ्न अव शान्त नहीं हो सकता ओर इतने विनेति हमारे 
हाथमे जो सत्ता थी उसका अश कैथोरिकि रोगकि दाथर्मे जाना 
चाहता हे, तव॒ उन्दनि ‹ आरन सोघाद्रटी ` नामकी गुप्त मदरीका 
छाम आरम किया 1 इस मटरीका मुख्य हेतु यह था कि जिस तरह 
दौ सके कयेिक केोगोको कष्ट दिया जाय ओर उनके स्वतत्र हेनिके 
मार्गमे रोदे अटकाये जयं । सन्‌ १७८८ में पहले पहर इस भट्टी 
या सभाकी स्थापना हुई । इसके समासदोको इस प्रकार कसम 
सानी पठती थी--“ भे प्रतिसा करता हू कि मुद्से जरह 
तकं हो सकेगा वहं तक मे केथोटिकं ठेोर्गेका नाह्च ही करगा ओर 
जवतक राजा कैथोटिक रोगे प्रतिकृ रहेगा तमी तक उसका अधिकार 
मागा । ” इस समाके समासदों ओर केथोलिक धम्मे रोगेमिं प्राय 
नित्य ही ्षगडे हु करते थे । 


रेकिन सव वार्तोका कभी न कमी अत हिता ही ६. ! केथोरिकः 
रोगेकि दु"सोका भी अव अतिम समय आ गया था, इसलिए प्रतिकूल 
यातोंकी कठ भी न चटी -भोर नदे प्रवाहकी तरह दिनि पर दिन 
यह न्यायकां काम सूच जोर पकटने छ्गा । रोकमत पयार कलैका 
काम कठिन होता है, टेकिन जवे वह्‌ तैयार रहौ जाता ट तच उस 
म्मे कोई नहीं आता ओर यदि कोई आता रहै तो -बहरता नदीं ॥ 
आज सोसादठीकी तरह कैथोटिक सोर्मोफी भी ‹ फयोखिक पना 
इसनिवारक नामकी एक समा वहत दिने मज्द थी । स्स 
समय उसे आन्दरोटन कसेकी प्रेरणा हृ ओर उसे प्रयलतत वहुतं 
काम हुमा । कहा जाता ह रि इसके आन्दोठनके पहले ही विरियम 


॥ 
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राजनि उसे प्रधान मत्री नाया । इस प्रकार निराश म्होने प्र भी केथो- 
लिक कमेटीने अपना प्रार्थना करने ओर ोकमत जागत करनेका कराम 
जारी सखा 1 अन्तमं केथोङिक ोगोको ेमियर ओकाने नामक नेता 
मि गया ओर सम्‌ १८२९ में उसके द्वारा उर पूर्णं धार्मिकं स्वतन्त्रता 








` प्राप्त हो गई । ओकानेर सरीखा मेता छोगोको किसी शताव्दीमे एकाध 


शी मिता रै। उसका चरित्र इस पुस्तकफे दितीय माग चरिव्रिमाङमें दियो 
-गया है । यदह केवर इतना ही कहना यथेष्ट होगा छि ओकानेल स्री 
आन्दोटनकारी देशमक्तके नेत्रत्व रहण करने पर इस वादुग्रस्त प्रश्रका 
रुख दी वद्रु गया । कुछ तो उसके गुणेकि कारण ओर कुछ समयके 
परिणामसे ओकानेलके इस भ्रश्र पर्‌ केवर आयर्हण्डमें ही महीं वक्कि 
लेण्डं भी हर्चल मच गई । पाठमेण्टके सभासद्‌ हनेसे पदरेहीं 
गण्डे उसकी बहुत कुक तिं फेर चुकी थी ! सन्‌ १८२८ में 


' « केअर ? नामक प्रातकी ओरसे वह पैमेण्टका समासद्‌ च॒ना गया । 


जव वह पहठे पटर पाऊमेण्टमें बेठनेके रिषि गया तव सारा सभास्थट 
से देखनेके र्ण उत्सुक ठोगेसि भर गया था । पहले जिस अपमाना- 
स्पद्‌ रापथका उदे करिया जा श्वुका हे, बह अवतक जारी थी, परन्तु 
सोकनिटने उस्र शापथके करनेसे इकार कर दिया । इख पर घडा स्रगडा 
मा पारैमेण्टके अधिकारी उक्त शचपथके भ्य विना उसे पाठेमेणटमं वेढे 
न देते थे ओर वह शपथ नही खाता था 1 इस विषयमे दो दिन तक 
सूव विवाद हुआ । ओकानिरने वहुतही प्रमावाङी व्याख्यान दिये; 
परन्तु व्यथ 1 शपथ न खनके कारण उत्ते समामे वेठनेकी आज्ञा न 
मिली ओर कहा गया कि केअर काउटीकी ओरसे ओर को सभासदः 
मुना जायं 1 ठेकिन आयरकण्डका खोकमत इस प्रश्न पर वहते ट हो 
मया था, इस रि द्धेभरफे मतदाताअेनि फिर भी ओकानेठको ही चना \ 
इसफे उपरात फिर कमी इस भथकी दाग ˆ इई, ओर दूसरे वरप 

व |  - 


1५. ॥ १, 
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"पार्मेण्टने नियम बनाकर केथोरिक ठोगोकी स्वतत्रता खीननेवारे 


कानूनको स्वरे रद कर दिया ओर उर्हं अगेरेजी प्रनाजनोम़ अधिकार 
दे दिये गये । 


दो सी वपौतक केथोरिकि रोगों पर॒ जो यह अत्याचार होता रहा 
उसका समर्थन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता ! फूड आदि प्रथकारोनि 
पक्षपातके कारण इसका थोडा बहुत समर्थन करनेका प्रयत्न किया है, 
प्र वट्‌ विटछरुर ही थोथा हे फूड की सम्मतिके अनुसार इस प्रकारके 
कानूनोका समर्थन दो तरसे हो सकता है । एक तो यह कि अन्य देषो 
केथोखिक लोगेन प्रोटेस्टेण्ट पथी लोगो पर भी इसी प्रकारका अत्याचार 
फिया था । ओर दूसरे यह कि वह समय ही एेसा असदहिष्णुताका था । 
पदेस्टेण्ट छग सचमुच ही यह्‌ समद्धते थे-उनको पूरा विश्वास था कि 
ऊैथोखिकि मत आसुरी या शोतानोंका धर्म्म है । लेकिन इन दोनो प्रकारक 
समर्थनोका कोई अर्थं नीं है 1 इस प्रभका विचार सुधारकी टत 
करना चाहिए ओर इस दषटसे देखते हुए जो वात घुरी हो उत्ते री ही 
मानना चाहिए । उस दशाम यह कारण विङेप उपयोगी नहीं हो 
सक्ता किं ओर कोई भी एेसा दी करता हे । हँ एक कारण अवद्यं 
ख युक्तिपु जान पटता हे ओर वह यह कि सत्तरहवीं शताब्दी अतदे 
विद्रोमि केथोरिक रोगन बहुत क्छ सहायत्ता दी थी । भरतयेक ही 
विद्रोहमं उनका कुर न कुछ हाथ अवश््यरटा है 1 ठेकिनि एक तो 
केथोखिक रोगेकि असतुष्ट॒रदनेके कर्द कारण पहठेहसे मीजूद ये 
जेस कि उनकी भूमिका हरण क्रिया जाना आदि, ओरवे लोग जो 
विद्रोह करते थ वह गरटे्टेण्ट लेोगोकी शतके कारण नही, वल्क 
अपनी सोह हुई भूमि प्राप्त करनेके अभिप्राये करते य, इस ठिए अधिक- 
से अयिक्‌ यही कठा जा सक्ता हे ड, उनकी जो जमीन छीनी द 
थी? उसतीका चद्खा कनके ठि वे विद्रोह करते थे ! इसके अतिरिक्त 


+ ब्र 


८० , आयर्लण्डकाइतिदास~ ` 
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यहं चात्‌ भी ध्यानम रखनी चारिए चि जिन कन्नकीं सहायतासे 
प्रोदिस्टेण्ट अगरेज रोग केथोलिक छोगोको अपने वर्मे रखना चाहते 
थे उन कानूनेके द्वारा शरीरम प्राण ओर मनमें तनिक भीं मनुष्यत्वं 
रहते हुए असतोप धट नहीं कता" था बल्कि उलट उसका बना ही 
स्वाभाविक था, ओर अतपर आयरण्डमे यही चात सत्य द्री । 


कैथोरिक कोर्गोको धार्मिक स्वतजता मिरनेफे उपरात उस्के साथी 
साथ ध्ममी-मत-मूलक एकं ओर प्रश्न उपस्थितं हु 1 ` आयर्ैण्डमे आवे 
हेनसीके राजत्वकाटसे प्रटिष्टेण्टः धरमोपदेशकोंका प्रवेद हुआ था, 
जर तभीसे अम्हे सरकारकी ओरसे तनख्वाहदार जगह दी जाती थी । 
ऊेकिन विडप आदि प्रतिष्ठिते धर्माधिकारियोका निर्वाह प्रघानतः जमीन- 
करी चैद्‌ावार परही अबलविते था। उन ओर उनके गिर्जोको बडी चटी 
जमीन मिठी इई थीं । ओर ओर जमीदाोकी तरह उन्हे भी उचित था कि 
वे अपनी जमींदारी रहकर जमीनका सुधार करते ओर स्वय सुखसे 
रहते, पर वे ठोग एेसा नहीं कस्ते थे ओर अहौ जम आता था वहाँ 
रहते, थे । आयर्दण्ड छोडकर वे इग्णेण्डमे ही अकसर रहते थे ओर अपनी 
जमींदासकी देखरेखका काम गुमा्तो पर छोड देते थे विशपसे नीचे दृजैके 
« रेवटर › ‹ विकर › आदि उप्देश्कौका निवह टाईइथ नामकं करसे 
होता थां जो गेवके काश्चकारोसे वस्रं की जाती थी 1 इस करको वसूल 
करके रए गेषि गेवे अधिकारी नियुक्ते थे, जिन्हें प्राक्टर कते थे। 
ये भी एक प्रकारके गुमाश्ते या दकार ही हेति थे । ये कार्तकार्सि 
टस्य वसूल करके रेक्टर्की भिश्चित रकम परी {कर देनेके मानो ठेके- 
दार ये! इस प्रकार खास {माछिकं बिङप- ओर जमीन जोतनेवकि 
कथोरिकं खेतिदर्यके वीचमें तीन चार सीदियां रहती थी । सेतिह्ेके 
जब्र विकपके भी कमी दर्घन नहीं हेते ये तव इससे ॐच दर्जके 
र्भप्दसषवोत दचरनोकी तो बात ही क्या कटी जाय ] सिर्फ उनके 
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नाम पर प्रा्टर, प्रार्टसेके नाम पर दकरेदार, ओर ठीकेठारोके नाम पर 
शिकमी ठीकेदार, जमीनकी उपजका अश्च ओर भिरजौका कर उमाटनेके 
पुरे परे मालिक थे } यदि वदा काम ठीके परदे दिया जायत 
उसमे अन्याय ओर अत्याचार हना स्वाभाविक दी है । एक तो रेक्टर 
विकर आदिकी निश्चित रकम पुरी क्रनेकी जवाबदेहीं ठकेदारापरथी 
जिससे उन्टे कादतसरासे पर सस्ती करनी पटती थी, दूनरे उन्ट 
अपनी जेवर मरनेकी चिन्ता रहती थी, ओर तीसरे उनके ऊपर कोर 
देसने-सुनने-वाढा मी नही होता था, इत्तसे उनका अत्याचार चरम्‌ 
सीमा तर्‌ पर्हुच जाता था । टाद्थ क्र प्राय गरसीव काञ्तकारो परदही 
पडता था, ओर यदि वे उसे समय पर न दे सकते थे तो उनसे मनमाने 
कागज छि स्यि जति थे ओर तव वे ठीकेदारेकि सठाके रए गुलाम 
चन जाते थे । ठीकेदार जिस बेगार्म चाहते थे उन्हं उसी्मे धर धसी- 
ठते थे । वे भुपतमें उनकी जमीन जोत दते थे ओर स्पयोंकी अदायमी- 
से वचने ओर उन्हे प्रसन्न रखनेके स्एि यह होवर हर तरह अपना 
अपमान सहते थे । 


इस प्रुकार ऊपरसे नीचे तक यहं धर्मोपदेशक्मण्टट गरीय सेति- 
होसे अत्याचारपु्वर उगाहे हए कर पर पाठा जाता था । ठेतनि इसमे 
भी अधिक अम्यायक्ी वात यह्‌ थी ® जिन सेतिहरसि यह कर उगा- 
हा जाता था वे अधिकार्मे सेमन केथोटिर पथके थे ओौर ये उपदेजक 
लोग प्रोटेसेण्ट पथके । अर्थात्‌ एक पथके धने दृसरे परथकरे धर्मोपद्‌- 
शकक निवह होताथा। वूटीकी सस्तिया ओर अत्याचानकी 
अपक्षा करदाताओको यह वात आर मी अिक चिदाती तथा दुसी 
कर्ती थी । जवर केथोटिक काघ्तकार देसते ये फि ° दादथ › करे धन- 
से धममोपिदेश्ञक ठोग प्रटेष्टेण्ट पथका हीं उपदे क्रते है ओीर प्रोटे- 
स्देण्ट-पथी उपासना-मदिर्योका ही सर्च चछतति है तम उनके क्ठेजेम 
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यष्ट घ्रात तीक्ष्ण कंटिकी तरह चिद्‌ जाती थी । इस अन्यायपूर्ण 
ऊरकी प्क एक पाई देते समयवे यही समद्यते थे करिहम अपने 
शरीरके रक्त्की एक एकर्बुद पाप-कम्ममें ठमानेके रए दे हेरे । विशर्पो, 
रे्टरो ओर विकर आदिन बडे वडे भिरजे वनवा सकस ये ओर उममे सव 
तरट्फे सामान सजा रक्से थे, रेकिन परर्थनाके समय देखिए तो वे विल- 
ऊर साठी पटे हे । धर्म्मोपिदेशकको नियमानुसार अपने समय पर सदे 
होना पडता था, पर प्रायः ठेसा होता था कि उसके सामने यदि एक 
उण श्रोता ष्आतेो जा मौर नहीं तो वह भी नदारत । सख्तीकि कारण 
यदपि छोग धनं तो दे देते ये लेकिन परार्थना-मन्दिरोमि प्रार्थना सुननेके 
छिए वे जयस्दस्ती नही मेजे जा सकते थे । इन विया पर सुनसाम 
-सनिरेफे आसपास एक गीर ही चमत्कार दिखाई पडता था 1 अर्थाद्‌ 
 भ्रदिदेण्ट गिरजा तो सूना पडा रहता था, पर पाम हीठेसिए तो रे मेदा- 
ममे सद हजासं केथोणिक ऊोग जमा होकर वटी मादुकतासे कैथोखिकं 
धरमोपरिशरकोी प्रमपूर्णं उपासना सुननेमें मग्र रहते थे । उर इस वातका 
ध्यान भी नही होताथा वि हम मन्दिरोमिंहै या सले मेदानेोर्मि, आर 
हमरे सिर पर धप, हमा ओर पानी रोकनेके छिए कोह आच्छादन हे 
नया नक । उन दोनो दृर्ध्योका मेद्‌ देखनेवाखेके टिए वहत दी दुस्सह 
ङोता था ओर अपनी गारी कमे धनसे चाडारु ओर पार्खंदी 
पिस्टेण्ट धम्भपिदेदाकोको चैन उटाति देखकर केथोखिकि कोम जर भुन 
जति ये ! इस पिषयमे सिडनी स्मिथ नामके एक प्रोटेस्टेण्ट धम्मेपिदे- 
राकने छित्रा हे कि-“ टाइथ करके सम्बन्ध आयर्दण्टमें जैसा अत्या- 
चार टा वेसा निङक्य अत्याचार युरोप, एशिया ओंर आका 
इन तनो समि कम न हुमा द्येगा । यद क्र वास्तवम उतनी निर्ठ- 
ज्जताका था फि एक अवसर प्र॒ अ्रटनके कथनामुसार ठीकेदासेके 
दारा परोक्षमे वसू फिये जानेद्ी वात तो निराटी ह प्र हीं 


धार्भंक स्वतं्ताका आन्दोलः । ८३ 
यदि यह “नियम होता फि स्वय धरम्मोपदेलक जाकर सेतिहयोसे 
कर मोगा र्रं तो वर्म्मोपटेशक भी रन्नासे मह फेर स्ते आर उस प्रकार 
इस करका वप होना आपसे आप वदु ही जाता} ” ठेकिन ठीके- 
दुरोको छज्ना करसि आती ? वास्तविक धर्मोपदेशक ममनाट गशडय्ियिः 
की तरह होना चाहिए, उसे अपने गोपकै लोगोका सुखद स सुनकर 
उन्दँं उसी तरह अपनी जानसे बटर समञ्चना चाहिए जिस तरह 
'गडस्यिा अपने स्चण्डके मेम्नोको समद्यता हे । भरममोपिदे्क तथा जन- 
साधारणे सवधकी वास्तविक उपपत्ति यही है 1 ठेदिन आयर्खण्डयें 
उन दिनों परम्मोपदेशक लोग गडरिये नहीं थ, मानो पिखटे जन्मफे फो 
ठवेदार थे ! लोगोको उनका ह ही नहीं दिसाई देता था । स्योकि वे 
लोग सेतिहर्यके धन पर चपचाप चेन उडाया करते थे । सोर यदि वे 
कभी लोगोको अपना अह दिखरने जते भीथे तो गम्पनिष्ट 
केथोिरू छोग उन्दँ रतान सममकर उनका सामना नहीं करते थ ! हो, 
कर वसरु करनेवाङे ठीकेदासोका सामना करनेसे वे नहीं यय सकते थे 
र वे दीकेदार गदस्थिके कृत्तेकी खाल ओद हए भेव्यिकी तरह 
भेक इस चण्ड पर मजेमं हाय साफ करते 1 
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ठेकिन्‌ इस प्रकारकी दुस्सह स्थिति क्तिनि व्रि तक ठहर स्वती 
-यी ? इसमे जो अन्यायके वीज ये उरन्ह देख कर राजकम्पचरिर्यो- 
को उचित था कि वे ठीक समय प्र उचित कायदे कानृन बनाकर शस 
-स्थितिको सुषास्ते, ठेकिन अभाग्यया वह वात नही हई ओर कथो- 
रिक किसा्नको अपना न्याय आप री करना पडा 1 पहरे वहत वपा- 
-तक केथोिकं लोमक द्वेष ओर रोध भीतर ही भीतर बटता रहा 
ठेक्षिनि समय पाकर वह पराकाष्ठा तक पर्हुच गया } दगा फसाद टोने 
सरू हो ग्ये, दोनों पक्षेकी प्राणानि होने ल्मी, अव तक तो गिरने 
निजनदीम्त्तथे, परजयवेष्स्तमी होने खो, ओर कोरि 
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गकि पट्यत्रोसे कमी क्भी निरपराधी धर्म्मोप्देरको ओर उनके 
) वर्चोकी हत्या भी होने रमी । इस पर अधिकारी लोग एक जाने 
लेमे दस जाने केने ठे । यह स्थिति सन १७८० से १८३६ तक 
त्‌ ठगमग पचासवर्षतक वनी रही । सिनी सिथने एक अवसर 
‹ कहा था कि इस टादथ करफी वदयूीके कारण दोनों पक्षे ठगमग 
सद्जार आढमिर्योकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे प्राणहनि हूर । इस 
रकी वसू्लीके सम्बन्धं लोगोने पहछे पहर सन्‌ १४७८६ के ठगमग 
न्दोलन आरम्भ किया 1 केथोलिक किसान पस्त हो गये थ, उन्हें 
ई उपाय नही सुदता था । उस समय कछ साहसी युवकोने ठीके- 
राके मनम दहत उत्पन्न करनेका काम अपने ऊपर लिया । इस, 
रह राजकीय असतोषके साथ वर्म्मद्रेपका जोड मि गया ओर उनके 
थोसे प्राणहानिका अपवित्र काम शुरू हो गया 1 यह आन्दोरन 
हले पदर केरी नामक प्रान्तमे आरम्भ इआ । छोगेनिं 
घ्वय कर स्या कि इतनी रकमसे अधिक ठाद करन देगे ओर 
व ठोर्गेसे उससे अधिक न देनेकी क्सम ठेना प्रारम्भ कर दिया । 
सके साथ दी साथ प्रोटेर्टेण्ट छोगोको कष्ट पहुचाने ओर उन प्र अत्या- 
र कृरनेका भी आरम्भ हुआ । जब पाठमेण्ट सुरती थी तय यह 
नेयमविरुद्ध कारवाई स्क जातीं थी ओर अधिकारी रोग समञ्च रेते 
कि अव सान्ति हो गई । लेकिन पार्टमेण्टके समाप्त होते दी फिर गड- 
ड हने टगती थी । इस अन्दोरनमें पटे पहर केवर केथोलिकलोग 
र सम्मिङित थे 1 छेकिन प्रो्धस्टेण्ट पथमे भी डिसेटरस, प्ेसविदटेसियन्स 
माटि कई एसे पथ ये, जिन्हे राजदुरवारद्राा स्थापित विशिष्ट पथ मान्य 
दीं था, ओर इस कारण कैथोलिकि छेोगोँकः तरह वे भी टाथ 
र नही देना चाहते थे ! अत॒ रि वीरि इन पथोके लोग भी 
पेथेटिक ठोगमें सम्मिसि द्यो गये । फक यह हुञा करि 
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करकी वसूकीमे कमी होने ठगी । इन वेकायदा कारवाई्योको 
गेक्नेफे लि पार्टमेण्टने बहतसे दमनकारकं नियम बनाये, 
लेकिन उने करकी वसूरछीके यदनेमे जरा भी सहायता नर्ही 
मिट्तीथी। करन देने अथवा करनं देनेका गुप्त रूपमे निश्चय कर 
ठेनेके कारण छोगाको दण्ड दिये जाने गे, उन पर कोटे पटने ठे, काठमि 
-उमक्रे पेर द्विये जने रगे, परतु वसृली किसी तरह अधिक नहीं हई । 
वहतसे प्रोष्टेण्ट पर्मोपदेशकोि सिए तो सचमुच ही मूसों मरनेकी वारी 
आगई । जो किसान क्र नहीं दते भे उनफे हिए नियम था कि उनकी 
भरमिकी जगम सम्पत्ति वेचकर नियमानुसार कर वमूल किया जायं, 
लेकिन सव छौगोने मिलकर सलाटक्र टी थी क क्रिसानोफी जो सम्पत्ति 
आर मोर आदि जन्त करके नीठाम प्र चदय जायं उन्टे कोह नङ, इससे 
जायदाद जन्त करना ओर म करना वरावर होता था । इसके अति- 
र्ति सब जन्नी क्रनेके रिष दीक्ेढार या वम्मीपिकारी जाता वा, 
तव॒ खोगषएक न एक वसेडा सडा क्र देते ये! बसेडासखडा 
देतही पकिसि बुराई जाती थी । जव पुरिस आकर 
जवस्दरम्ती करने छगती तव किसानरी टला पर रोगो दया 
आ जाती ओंग उसके प्रति सहानुभति होती जिसे कारण वहूतसे 
ठग उसकी सहायताके रि पर्हुच जाते । जमाव होते दी गाटी-गरोज 
दोने छगता ओर दोनों पक्षेमिं हाथार्बौ्छकी नवत आ जाती । वस, 
रीगोके डरा ओर पुरिसके हथियारोका उपयोग रोने रगता । इसके 
वाद मुकदमों ओर सजार्ओंकी नोवत आती । एक जगहके द्गेकी वर्त 
सेको जगह फैरतीं जिससे छोगोका चिच शुन्ध होता था ओर अस- 
तोप उत्पन्न होना था! अगे जव इन सय वातोके सवधम पार्दमेण्टमें 
वादारिवादं होता तव अपिकासियिं ओर नेताओमिं शव यकद्चक ओर 
कहानी हौ जाती । इस अन्यायपूर्ण करके रिए आर्द्रे 
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वीस प्चीसर यरस तक एसी दी काश्वाईं होती रही ओर हरसा 
दरस करकी वसूटी कम ही होती गई । किसीको को$ उपाय नरी सूद्चता 
था। क्या कि यह कर ययपि अन्याययुक्त था; तथापि कड षीरटिर्य- 
से बराचर्‌ चा आता था ओर वरममोपिदशक-मण्डलका सारा दारोमदार 
इसी पर था, इस कारण इसे जारी स्खने ओर बद्‌ कृरनेमें एक सी दिकत 
माम होती थी । जव तक यह अणड़ा सतम नक्ष हुआ तवतक-क$ 
वप।तक-छोटेसे आयरखण्डमे अगरेजोको उतनी ही सेना स्सनी पठती थी 
जितनी सरे हिन्द्स्तानमे रखनी पठती हे ! केवल सन १८३२ ‡०्म 
इस अपिक्‌ सेनाके छिए दसं टार पाउण्डसे भी अधिक खच हुआ ओर 
टाह्थ वृर बारह हजार पाउण्डं वसूल करनेकरे ए छव्वीस हजार 
पाउण्ट ख्यं करने पडे 1 आयस पाठमेण्टमे पच १८०० से पहठे 

प्राय पीस वर्धतक यह स्रगडा होता रहा । इसके वाद यह विरिक्ष 

पाठनेण्टमे उपध्थित्त हुभा ओर वरहो इसके निणयमे अटतीस वर्प॒॑र्ग 

गये । पर अतम खादय कर वन्द्‌ हो गया ओर निश्चय हुआ फि धम्न- 

पदेशकोकी हानिरी पूर्तिं करनेके ठि९ सरकारी सजानेसे मददे दी जाय 

ओर इस करके छा रपये जो अवतक वसूल न होनेके कारण वाकम 

पेठ हुए य वे माफ कर दिय जाय। इस वियादको समाप्त करनेका भ्रेय प्रधान 

मरी खड जान रस्ङं ओर प्रजापक्षीय नेता ओकानेरको मिला । 


रोमन केथोटिकं रोगोकि विरुद जो कानून ने थेवेरदकर दिये 
"गये ओर उन्हे स्वतत्रता मिक गई । राय करका वसुर दोना चन्द हे 
गया ओर पग पम पर आयरिशच केथोटिक रोगी असमं जो सूया 
च॒भती थी वे निकर गई । तथापि आयर्खण्डकों प्रधानत, कथोखिििः 
लोगेकि रषटकी दृष्टि देखते हए उनके साथ होनेवठे समस्त अन्या- 
योका अभी तक अत नहीं हआ था । उनमेसे दो प्रधान वातै अभी तक 
नही इई था । एकं तो यह कि आयर्दण्डके लोगकि कैथोखिकि देने पर 
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भी आयर्दण्डके खजानिका थन प्रेटिष्टेण्ट लोगेकि पाठन-पोपणम रगता 
' था] टाइय कर ओर इत प्रशमे मुख्य भेद यह था कि टाइथ कर तो 
-केथोलिक लोगोकी जवसे दिया जाता था, ठेकिन ¦ सजानिका धनः 
किसी एक व्यक्तिका दिया हआ नह होता था, इस रए टाद्थके सम्ब- 
न्ध व्यक्ति माच्रको जो प्रत्यक्च कष्ट होता था वह इस दूसरी वातवे फारण 
नही होता थरा ओर इसी खिर इस वातके छोगोफे असतोपके कारणी- 
भूत, हेनिमे कुछ अधिक दिन ठगे । सखजनिमेका वन सारी स्ञिाया- 
का ओर करदेनेवाठी प्रजाका मिठा-जुका था, इस चिए् यदि वह धन वे- 
ठिकाने सर्च होता तो उसके रए व्यक्तिद किसे धुरा मादूम होता ? 
लेकिन वह धन प्रेष्टेण्ट धम्मके ए व्यय दरिया जाता था, इस 
ङिए कैथोिक रोगोको यह्‌ वात कभी पसठ नह ह सकती थी । सन्‌ 
१८२९ मे केथोलिक लेगेनि अपनी मक्तताका ओर सन्‌ १८३८ म 
^ ठादय कर वद्‌ करनेका य दोनों कानून केवल अपने अन्दोछनके वल- 
पर्‌ व्रिरिद पारमेण्टमे पास कराये थे, अत्‌, इस नवीन प्रश्षके विषयमः 
भी उर्न्ह आह्ला होने ठमी। इसी वीच्मे फीमियन लोगेन विद्रोह 
किया ओर उसका दमन कर दिया गया, तथापि उसके कारण सुस- 
स्छृत ओर विचारक्षी अगरेज गजनीतिन्ञोने यह नात अच्छी तरह 
समद्यटी कि आयरिश्च रोगोके असतुष्ट रदनेके वा्तवमे कु सरल 
कारण अवश्य है, नक्ष तो रेमे साहसके काम करे पे अपनी जान 
ओखिमर्मे ालनेके टिए तेयार न हेति । इस ए विद्रोहक्ा दमन होने 
पर उन छोगेदा रश्च इस प्रश्रकी मीमासाकी योर गया दिः 
आयस्डि ठोर्गोका समाधान किस वाते होगा ओर वे किस तरह 
सतुष्ट हगि । उती अम्तर पर आयस नेत्ताओंनि इण्टेण्डका ध्यान उस 
जिनाकारण होनेवाले मर्थकी ओर द्विखाया जो आयस्ि खजनेसे 
-गदिखटेण्ट-प्म्ममण्टठके पाठनके ठिए्‌ रोता धा । 
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जिस समय इग्केण्ड ओर आयचक्ण्डकी पाठेमेण्ट एक हई थी 
उस समयके वने हए पारैमेण्टके नियमे एकर धारा यह भी रक्सीं 
गहं थी कि इण्डेण्ड ओर आयर्टेण्डके धम्प-मण्टकको एक करे 
इसका नाम सयुक्त धर्म्म॑मण्डठ रवस्ा जायगा ओर उसकी सारी व्यवस्थाः 
ङगधेण्डके पहठेके धर्म्ममण्डलके अनुसार होगी । अर्थात्‌ इण्टेण्डमे 
-जिस प्रकार सार्यजनिन खजानिका षन प्रोटेस्टेण्ट धर्म्म-मण्डल पर खर्च 
होता था उसीं तरह आयरिशि सजानिका वन भी प्ररेष्टेण्टः घम्म 
मण्ड पर खर्च ॒होनेको था) छेकिन व्यक्तिगत दसि जो कारण 
टाथ करके वैरुद्ध थे सावेजनिक दृष्टस वे ही कारण आयरिश सजा- 
नेके धनके परटिस्टेण्ट वर्म्माधिकारी मण्डल पर खचं होनेके पिरुद्ध्‌ भी 
परयुक्त होते थे1 यह सर्य बहुत दिनोसे होता आया था । आयर्खण्डमे 
जो दो तीन सो वर्पाति प्रोरेस्टेण्ठ कोगोकी प्रधानता थी यहं खच उसका 
एप चिह्न था ओर इस वातका भय था फि यहि यह ख्यं चद्‌ कर 
-दिया जायगा तो राजपक्षीय प्रोरेस्टेण्ट लोग असतुष्ट॒ होकर पिद्रोहमे 
अत्त होगे । ठेफिन इस रिद्रोहके भयकी अवेक्षा क्थोकेक रोगकि 
असतोष आर वादरयम्त विपयोमे होनेवाले अन्यायका भय इग्टण्डके 
गजनीतिल्ञोको आक जान पटा 1 इस नये प्रश्रो (धम्प-पण्डल- 
विवटनका आन्दोकन › कहते हे । । च 





आयस पारीमेण्टफे स्वतव्र ग्ेके समय, अर्थात्‌ सच्‌ १८०० से. 


पहले, यहं प्रश्न आयर्हण्डमे कमी उपस्थित नहीं हा था ! यह वात 
नदीं थी वि छोमोको उसका अन्याय खटकता न टौ, छोकेन जब तक्‌ 
एसे कानून मीढ थे, जिनके अनुसार सेमन केथोकक रीगांरे साय 
पञ्चवत्‌ व्यवहार होता था तव तक एसी फुटकर वातको सुघारनेका 
कोन प्रयत्न करता ओर यदि कोई करता भी तो नक्कारसानेमे तूतीकी 
आवाज कोन सुनने जाता ? ठोकेन सन्‌ १८५८ वाले फीमियन ठोगोके 
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-विद्रोहफे उपरात इस प्रपर आपसे आप महत्व पराप्त हो गया {यटि 
यह प्रश्र क्रिया जाता ह प्ररेष्टेण्ट धर्प्ममटङ पर सजानेका धन सच 
करनेसे किनिको ठाम होता हे, तो इसका उत्तर केवठ यदहीथा कि 
सोमं सेयर दस वीस आदमियाको । ओर यदि यह प्रश्र किया जाता 
ढि दम-वीस पिधरम्मी छोगोके खाभके सिए कंथोटिक प्रजाकय वन कया 
खयै होता हे, तो उसका उच्तर यही देना पठता कि एसा करना 
अन्याय है । यरि यह कहा जाता ॐ प्रोरेष्टेण्ट धरम्ममटल्क्ष 
पाल्न करे केथोरिकि छो्गोको प्रटेष्टेण्ट बनाया जायगा, 
तो हर एक आदमी यह समदय सकना है कि ने छोग 
तीन सो वर्पौसि असरय दुं ख सहकर भी वरमम्रष्ठ नहीं हए, वे म॒दरीभर 
"पोटिस्टेण्ट धर्मापिकास्थिकि निर्जन गिरजामे चिलानेसे अपना षम क्यों 
खोड दमे ? इसके सिवाय तव॒ वलपूरव॑क धम्य वदरपानेपे दिनि मी 
वीत गये थे । उन्नीसवीं शतान्दीके उत्तयद्धम अगरेजेदि मनम धार्मिक 
पिपर्योम साचि सिप्णताका पुरा सचार हौ गया था, ओर तव केवर 
वरम्ममण्डल्के पालनसरीखे ठंडकपनके दठके सिए आयर्हण्डमें अस- 
तोप रहने देना ओर तरिटिङ साग्राज्यको फिकिंठाग रसना, यह वात 
किसीको पसद नहीं आ सकती थी । सम्‌ १८६८ ६० फे मायं मनिम 
जान फ़रासिन्न मेग्युजरने पारठमेण्टम फहा के वरम्ममण्डड तोड द्विया 
जाय, अथीत्‌ उस पर हेनेवाङा सविजनिक व्यय वद कर तरया जाय । 
उस समय सस वात प्र सू वाद्विवाद्‌ हा । दिन्दुस्तानके मृतपृर्च वा- 
इसराय छाई मेयो उन दिनों आयर्टण्टके स्टेट सेकरेटसी थे । उन्हाने उक्त 
विके वहुत ऊख अनुदक सम्मति दी । ठेकिन जव ग्डेदस्छनने इस 
वाका रग ठग दसा दि यदि किती प्रधान राजनी्िन्ञने इसका समशन 
नहीं कया, तो यह नामक्नर हौ जायगा, तव उन्दने सदं अगि 
वदरकर उसा समर्थेन रिया । ग्रेडष्टन साव छयय पेटिष्टेण्ट थे ओर 
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परम धार्मिक भी ये । उनकी सम्मति थी कि इ्टेण्टममे वम्मेमण्डल पर 
सरकाे खजानिका घन सर्य किया जाय, पर ते भी केथोकिक छेोगेवि 
धनका प्रोटेष्टेण्ट धरम्ममटठ पर स्ं॑हेना उन्द अन्याययुक्त जान 
पडा ओर उनके इस प्रश्को दाथ ठेते दी उसंम बर आ गया । ग्ठेड- 
स्टन साहवेन जो प्रस्ताव उपस्थित फिया वह वहुमतसे पास टो गया 
इसके उपरांत पाठमेण्टका किरते चुनाव हुआ, तो भी इस वादग्रस्त 
क्के अनुद्रल देखे बहुमत था, जिसके कारण उक्त प्रस्ताव पार्मिण्टत 
चिटके रूपमे ते ही पासं होकर कानून धन गया । यह वात सन्‌ 
१८६८ ६० ढी है । इस कानूनके कारण आयण्टमे सरकारी यममी- 
मण्डलकी इतिश्री शे गई, केवल निजके परदेरटेण्ट धर्ममण्डल कच रहे । 
पर यह निश्चय हो गया कि उन्दे सस्कारी खजानेसे धन न दिया जाय । 
आयस परटेषटेण्ड विषपो आज तक हाउस आफ ठदैसमं चेठ- 
नेका जो अधिकार था वह मी नष हे गया । आयैण्डमै धम्मोयिकारि- 
यको न्यायारयकी तरह न्याय करनेके कुक अधिकार दिये गये येवे 
भी छीन स्यि गये ओर निश्चय ठो गया कि यदि प्रष्ेण्ट टोग अपने 
तोर पर जनाव करके वरम्म॑-मण्टल स्थापित करं तो न्दं केवर मरटिरटे- 
ण्ट ऊोमेकिं छि ही अधिकारी सनद्‌ दी जाय ओर केथोलिक लोगों 
पर उसका कौ अमल न हो । कैथोरिक ठोगोकी इषटिसे यह उनकी 
वदी भारी जीत हई ओर ग्रथकारौका मत ह किं समी पक्षौके केथो- 
टिक ङोगाने मिलकर ओर आपसका वैमनस्य भूक कर यह आन्डोकन 
क्था था, इसी लिए उनकी यह जीत इई । 


ध धर््मविषयक दूसरी फुटकर वाते 'शिक्षके सबधकीं थी । आयर्दण्डवे 
सेथोच्कि छोगोकी जन्ममूपि होते हए भी वहां कैथोिक टोगोको 
जपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करनेका कोई सुमीता नरी था; ओर यह 
, चात उन्दँ वडुतं दी तुरी मादरम होती थी । सन्‌ १८५७३ तक आयदैण्ड 
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केवर दो ही पिश्वविद्ालय थे । ठेकिन उनमे धार्मिक रिक्षा पिङ्कुक 
ही नक्ष दी जाती थी । इसरिए आयिश रोगाका यह कहना था कि 
आयण्टतं एकं नया विद्ववियाठय स्थापित किया जाय ओर उसमें 
धार्मिक फैयेटिक शिक्षा देनेकी व्यवस्था की जाय । रेकिन दृण्लेण्टमे 
उनके एस कथनका वहतं पिरोध होता था ! एक तो कैथोलिक परम्म ही 
दग्टेण्टके ठेर्गोको बिलकुल पसद नरी था, ओर दुसरे यह कि जिन. 
कारणोसे प्रेदग्देण्ट परम्ममटल्परका सच क्म करना न्याय्य था, ` 
उन्हीं कारणेसि एक नये केथोरिकं विभ्ववियाछ्यकी स्थापना करके 
्देष्टेण्ट ॒कलोगोका क्र-स्तरूप दिया हुभा धन उसके रिए व्यय 
करना अन्याय होता 1 ठेकिन सन्‌ १८७३ के फरवरी महीनेमं ग्छेड- 
स्टन साहयने यह समञ्चकर एक विठ उपासित किया फि कथो 
ठोगेकि, साथ जो अन्याय होता रहा है उसे देखते हुए यह अन्याय 
कुठ भी नक्ष हे ओर शिक्षये ठिए नवीन प्रचध करना आक्घ्यक है । 
पर ११ माचको यहुत गहरा वाद्दिवाद होनेफे वाद्‌ वह विक्‌ नामञ्नूर 
हो गया ! छेकिन क्नजरवेरिप ओर आयरिश इन दोनो पक्षोके प्रति- 
कूल हने पर ग्छेडस्टन साहव मघित्वके पदसे इस्तेफा देनेके दिए तैयार 
हो गये ! ओर तव्रसे आज तक यह प्रश्न अनिश्चित ददाम पटा हआ 
ह 1 सन्‌ १८२९ से केथेनिद ठेर्गोको यह अधिकार अवश्य पिट 
गया किये प्राथप्रिक ओर माध्यमिक पाठक्लाठा्येमे जाकर शिक्षा 
आप्त फर सक, तथापिं विष्ववियाल्य चाहे किसी रामे शिक्षाकी बुनि- 
याद्‌ न मी हो, पर वह उस्नका आधारस्तम अर्ध्य है। आर अय तर 
आयदण्डम कोई द्रा स्विषियाछय नही वना ३, जिसमे जाकर आय- 
प्क केथोटिक रोग उत्साहपर्वक शिका पराप्त केर । इस टिषए शिक्षक 
सम्बन्धमं कंथोटिक रोर्गोकी शिकायत ज्योकी त्यो चनी ह । 
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ल्ट्िमानके सम्बन्धम्‌ आयर लोर्गोकी ज शिकायत ह उना स्वप 
नीचे हिति अनुसार हे। यह पटे ही बतलाया जा चरका हे कि इण्ट 
ण्डके राजा उन्ूडर आ स्टुअर्दके राजत्वकार तथा ओलीवर कामवेठके 
का्य्यका्मे केथोरिकं ठेगेसे रापो एकड जमीन छीनकर परेटिष्टेण्ट 
अॐगरेजाकोदे दी र्ट थी ओर राजा विकियिमके राजत्वकालमं तो 
जमीन्वी जन्तीकी हद्‌ हो गई थी । उस समयतक अगशरेजी राज- 
नीतिका सिद्धान्त यह था कि जीते हए आयार रण्ट्रफो सव तरहसे 
दवाकर एकं बार वहू गर्धोका हट चला दिया जाय ओर शह, 
तथा अराजनिष्ठाकों जड मूसे खोदक्र फएंक दिया जाय ! इसके 
वाद्‌ यदि उस जमीनम भुवारके बीज वोये जार्येगे तो वे अच्छी तरह 
अङुरित हि । इसी उद्यसे आयदण्टमं वसे हुए अंगरेजोने राजा 
विलियमसे दिया ह क्वन भग कराया ओर आयरिदचे छेके धम्म 
तथा धरवार परर हठ चटवानेका कार्य्य आरम्‌ किया 1 जव सारी जमीन 
हाथमे आगई तव परोरेष्टेण्ट जमींदार यह सोचने ठगे कि वह जोती 
वोई केसे जायगी 1 पहले उन्होने स्काररेण्डसे प्रे्टेण्ट काश्चक्ार 
आदि बुखाकर उनके द्वारा जमीनको जुतवाने ओर बोअनेका प्रयते 
करिया 1 लेकिन जमींदाेने धीरे धीरे वहत अधिक ठमान मोगिना 
आरम्‌ कर दिया जिससे वे कारतकार नाराज होकर अमेरिका चे गये 
ओर तव ॒उन्दं आयद्ि कैथोरिक काश्तकायोसे ही अपनी जमीन 
जोतवानी ओर योनी पटीं । कैथोठिक काश्तकार भी यही चाहते 
थे। उनका निर्माह खेती पर दही होता था, इस रिट कागज-पर्रमं 
माल्िकी चाहे जिसकी हो, पेदावारके शिए जन उन्हं जमीन मिरग 


| 
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तव मानो उनका मुख्य कमम होगया ! यह जमीन यदि. अबाधित रूपसे 
उनके हाथमे श्हती तो ठीक था 1 लेकिन जय जमीदारोको उनका मन~ 
माना रगान नरी मिरत्म था, तव वे अपनी जमीन दुसरे कश्तकारको 
देते थे, ओर हाथकी जमीन निकट जानेके कारण वह पहला केश्ति- 
क्र गिराधार हो जाता था 1 इसके अतिरिक्त जमीनमें ग्या चीज रोई 
जाय आर किंस चेका कितना भाम किस कामरप्र राया जाय) इसके 

सवधम भी काश्वकात ओर जमीदारामे गडा हुभा करता था । इम 
कारण क्ाश्चकासको किसी प्रकारकी स्थिरता नं जान पटती थी 
ओर तररावर शग घसेटे होति रहते थ । यदि यह कष्टा जाय कि अट- 
हवीं शता््दीके आरभमं वहं चार पचमाश जमीनके सवधम यही 
दश्ाथीतो कु अव्यु न होगी । ठेक्िनि इस प्रकररकी स्थिति 
वहेत दिनों तरु महीं उह सस्ती । शिमिच्िकी सन्धिके प्राय सत्तर 
वर्धनाद्‌ अर्थात्‌ सन्‌ ९१७६० दै ठमगमग जमीनके सनन्धमें केथोिङ 
काश्तकारो ओर परोरेष्टेण्ट जमीदासोमं खछक्र इयगदे होने लगे ओर 
वे क्ये समभग १२० वर्षं तक-अ्थीत्‌ स१८८० म जमीन स्वये 
गदेष्टन साह्वाके कानूनके वमने तक्-हेति रहे । सन १५६१ 
म्‌ इण्देण्डके गोरख ( पश्ुओ ) म॒ रोग फेखा ओर आयर्मि मीत 
ओके दाम बहत चट गया । उस समय मयरण्टके जमीदारने चरा 
लिए एसी अच्छी अच्छी मीने पडती ठोड दी, जिनमे पहङे अच्छी फस 
हआ करती थी । आयदण्डर्मे घास-चारा वहत होता है, इस कारण यह 
देश गोरओके व्यापारके ठिए्‌ बहत उपयोगी दै, ठेकिन फरवरी 
जमीन पडती छोढना मानें गोरमोको जिला कर , मनुष्योको मारना 
था । सेती-चारीका काम हायते निगल जनेके कारण निकम्मे ओर सततत 
हए आयस्त सेतिट ज्र ही जमीन्दारो पर व्टे।उन्दोते सकट चरि- 
| पाके चारे जा ठरे यौ गोजर होक दिया तथा जली कृ 








९.४ आयर्खण्डक्रा इतिहास- 
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दिया । दस प्रकार उन ॒ठोगेनि जमीन्दारोको दिक करना रू क्या 1 
उनका कहना केवल इतना दही था कि गोवकी .पेदावारकी जमीन 
किसानाके लिपु छोड दी जाय, ठगानमे कमी कर दी जाय, वेदखल 
षयि हए किसानोक्छो करसे जमीन मिङे ओर उनकी सेजी ङे! 
 ठेकिनि जमींदार लोग ये वाति नक्ष मानते थे ! इस पर अनेक प्रकारे 
अत्याचार ओर अनुचित कार्य्यं होने समे 1 निकम्मे सेतिहरयेको उदी 
मेसे कुछ युवक नेता पिठ गये ओर उन ठे्गेनि जमीदारों पर 
हाथ छोडना आरभ कर दिया । बहुतसे जमींदार्‌ अपने गमारतोकी 
मार्फत जमीनका इन्तजाम करते यथे ओर उन गुमादतेमिंसे बहुतसे 
उदण्ड, साऊ, अविचार ओर अत्याचारी हेति थे । अत उन 
शमशतोके रहने पर एसी ठेसी बातें होने ठगी, जो स्वय जमींदासेके रहते 
कमी न होती । इस प्रकार दोन पक्षसि यह सगडा वहत बढ गया { 
सेतिहसेकी यु समाये होने ठमीं ओर वे गुट वाध कर जमीदारोके 
विरुद्ध एक दुसेरको सहायता देने लगे । 


चेतीकी जमीन पेदावार न होनेके कारण दो बुरे परिणाम इए । ` 
वहतसे खेतिहरतेको मजदूर नहीं मिरुती थी ओर फसलके जरासा मी , 
खराब होने पर दुष्काकं पड जाता था ओर लोगेकि प्राणौ पर आ वनतीं 
थी | इस ए सेतिहर छोग देश्च छोडकर विदेश्च जानि लगे । प्रदे 
जानेवाङे तो मजेमे रहे, पर जो लोग देशम रह गये न्ह बहुत कष्ट भो- 
गना पडा। कुठ ठम यो ही दिन विताते थ ओर कु लोग भेटं चरातिथे। 
भें पारनेके कामे बहत परिश्रम नहीं होता, इस लिए वह काम करने- 
वारे रोग धीरे धीरे आलसी वन चे ! आकुस्यके साथ साथ दुगुण मी 
खगे ही रहते दै! मिखमगोकी संख्या बटने खी ओर उनके साथ 
ही साय अपराधोकी भी बृद्धि होने कमी । तात्प यह कि देके 
तत्व अश्वा सार सेतक्ा ठऊम~-उसफे उपयोगे साथ साथः 
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दुरुपयोगका भी ऊाभ- देके बाहर इण्ठेण्डमे रहनेवारे जमीदीर्योको 
होने ठगा, ओर इस स्थितिकी समस्त हानि आयरिश्च ' लोगो 
पदे पठने रगीं । लिपट, वाकले, परायर, ईन्स आदि विचारश्षील आरं 
दै्ाभिमानी सज्जनो तथा ठेयर्कौने पारी पारस जमीदारोको सचेत 
कर देखा, ठेकिन उनके अ्यत्नका को फल नी हया । सेोतिहरोकि 
कटाक सीमा न रह जानेके कारण उन्हेने कानूनको अपने हाथमे छया । 
अपने देशम हम कोग बरावर देखा करते है किं जव साकारो ओर 
जमीदारोका अत्याचार वट जाता है तब यही दशा हुआ करती है । सन्‌ 
१८५८६ मं पूनेमे होनेवाठे दगोका कारण जित प्रकर साहूकार्योका सूट 
था, उसी प्रकार अगरहवीं शताव्दीमें जमीदारोका अत्याचार अनर्थका 
कारण हआ । मनस्टर प्रातमे ‹ व्हाइट वोयज › ओर अलर्ट प्रा्तमे 
ओक रवोयज, " ^ रादृट रोयज, 2 ‹ प्रदा 2 ‹ रििनमेन ? 
^ दादू आफ स्टील, 2 ° व्हाृट फीट ° ‹ व्ठैकफीर ? ‹ सकादृट ° 
आदि अनेक नामधारी विद्रोही दल उढ खडे हए । उन छोगेनि ेसे 
रेपे अनुचित कत्य श्चिये जिनका वर्णन नकर रोगटे खडे हो जाते है । 
आयर सेतिहर विरु देहाती ओर जगली ये ओर तिस पर उन 
चत दिन दासता ही बीते थे । इस छिए उनका दगा फसाद्‌ वडा ही 
मीपण हुआ । जिन लोगोकै दिन दासता व्रीतते हे उनके द फसाद्‌- 
तौ कोई सीमा नदीं गह जाती, इसका अनुभव प्राचीन स्पार्टन लोगेकिं 
दो चका हे, ओर इस समय आयरण्डङे अगरेजी जमीदारोके सामने 
भी यही वात आई । इन विद्रोहोको अधिकास्यिनि राजनीतिमूलङू ठह्राना 
चाहा, आर पद्यत सम्मित रहनेके अभियोगमे वहुतते नेताओंकों 
सी भी दीं गई । लेकिन आगे चलङर सीप ही यह वातं मालूम हो 
गईं ® ये सय कठिनाय जमीदारोकि अत्याचारके कारण हो रही है, 


ओर सभी 'इतिटा्कासेका यह मतद कि धर्म्मं अथा राजनीति- 





९ आयलण्डका उतिदास- 
का इन अगडोके साथ कोई सम्बन्ध नही था 1 बेचारे सेतिहर राजनीति 
मली मति नदी समते । राजा कोर हो, उनकी जमीन उनके पास 
रहे, उस्म अच्छी पेदावार हो, ओर उसमे उनके वाल्वच्चोका गुजारा 
हो जाय, चस इतनेमे ही वे सतुष्ट रहते है । र, यदि इसमे भी किरी 
प्कारकी वावा हो तो उनका पित्त स्रीलने गता है ओर जो उने 


१५५, क ५ क 


सराकरन्‌ जा पञ्ता हं उसरीपरचदहाथ छंड दवतं ह। 


सनु १५७८ के कगमग केथोिकि ठोगेकि कानूनी बधन कम हेन 
ठे ओंर पहले णर अमीनफे सवके कानून रद्‌ हुए 1 आजतक केथो- 
टिक ठोगोका जमीन पर माछिकाना हक नहीं टौ सकता था । रेकिनि 
सम्‌ १५७७८ मे एक कानून वन गया, जिसके अनुसार वे ९९९ वर्धके 
कर पर जमीन ठे सक्ते थे । ९९९ वर्का अधिकार मानों सदाके 
रिषए स्वामित्व ही था ) सन्‌ १७८२ वारे कानूनके अनुसार उन्दं जमीन 
खरीदने या रेहन रस सकनेका आकार पिका, आर तव सेतिहर छग 
प्ररेष्टेण्ट ज्मीदारोके हाये कुठ कुठ छने ठगे 1 इततके उपरात 
आगे सन्‌ १८०७ तक देम शाति थी । ठेकिन सन्‌ १८०७ से फिर 
द्भ आरभ हए ओर सन्‌ १८३५ तक हेति रहे 1 उस समय काश्तफारः 
लोग ठगानसे छटकासा पाना चाहते थे ओर कहते थे कि कादतक्रर 
मिना कारेण सेतसे वेदृसठ न कयि जा सकं आर मजदुपंको मजदुरी 
आधिक मिटा करे 1 ठेकिनि सुद जमींदार छोग आयर नहीं रहते थे! 
कारतकारयके सुख द.ख ओर शिकायत्त आदि उन्हं प्रत्यक्ष दने आर 
सुननफो नही मिलती थी, इसरिएु वे उनकी प्रा्थनाओंकी उपेक्षा कसते 
य} उस समय सरकारको चाहिण्था कि उस ओर ध्यान देकर मध्य 
स्यता करती जर यदि आग्यक्ता होती तो कानून वनाक्र स्वार्थी 
जमीदागेको न्यायकी भ्यश्च भिक्षा देती । मारतवरपम यह वात सरद्- 
रने क्ट वार कहं । यह प्रत्येक प्रातम जमीदासकी जयर्दम्तीं, 
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सरकारी कानूनोमे रकी है, इतना दी नही बाकर किसी किसी प्रात्‌- 
मे तो ज्मीदप्ते ओर सहूकारयकी दानिकर्फे भी रेतिटसेके प्‌ 
सुर्भति किये जाते है \ आयरदण्डमे सी आगे वट कर पसे कानुनः 
वनाये गये ओर जमीदप्यकी अलुषचित कामनायं रोक ग्द! ठेदिनि ये 
सय वातं उस समय हुई जव कीन सो वरस तकं सेतिहसेने स्वय कष्ट भोगे 
ओर दो सो वरस तक सह्यो ओर अधिकारस्मिंको कष्ट ॒परह्चाये 1 
यह बात नहीं थी कि आयरिलि पेविहयेने मनुष्यत्वको भिखुर तिराञ्ञरी 
हीदे दी हो, अनेक प्रवामिर्योडे वर्णन देयनेसे जान पठता हे कि वे 
रोग बहुत पिरनसार, पुहच्वती आर शारीर्किं दधसे वहत सहनशील 
तेते थे, आये-गप्रेका आदर-इत्कार कस्ते थे, गरीवों ओर अनाथो पर 
द्या दिपछति थे ओर चरके साथ आद्रपूर्वक व्यवहार कस्ते थे, 
ठेफिन जच जमींदासोका अत्याचार असह्य हो जाता था, तव वे अपनीं 
सुघ भुर जति भे ओर उनके द्वारा रेते एसे कार्य्यहो जति थे जिनके 
रिष पीठे सय उन्ही पश्चाताप होता था) 





` जमीदारोको भी इन वातोंका परापरा पत्ता था। ठेकिन उन्हे 
सरकारका भरोसा था इस ठिए वे कुठ परवा न करते थे । सन्‌ १८१द्‌ 
मेँ सर जान न्यूपौटं नामक एक सभासदने पारठमेण्टमं कह दिया द्धि 
विरकुर रातिके समय भी जआयरण्टमे २५००० सेना रखनी 
पठती है, इससे सिद्ध होता हे क्ति वहे लोगोके असतोपका 
कोई न कोई, ब्ास्तविक कारण टै । उन्मि यह भी कहा किस 
कारणकां पता ठगाना चाहिए । ठेकरिन पटने इसका विरोषं क्रिया । 
सन १८२० में सेतिदेकी स्थितिके सवधम जच करनेके छिए 
एक कमीरान निग्रक्त की गई । साते दर्पं तक उसक्रा थोडा भरोडा काम 
होता रहा । सन्‌ १८२७ मे इस, कमीरानकी रिपोर 'प्रकाद्ित हई 


भिसते स्पष्ट प्रकट हो गया 1 वटे. टोगोने कमीरनफे सामने जो 
स इ ७ 
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गबाहियां दी थीं उनमें अ्लाति ओर दगोके मुख्य कारण यही षतङाये 
गये ये कि सेतिहर लोग दरिद्र है, करका वोञ्च उन पर वहूत अधिक है, 
जमींदारेके गुमास्ते अत्याचार करते है, दमनश्चीक नियमोंसे छोगोंको 
कष्ट होता है ओर न्यायालयोमं पक्षपात ओर कडाई होती है, राजद्रोह 
आदि राजकीय कतपनाओंके साथ उनका कोई सवध नही हे \ ठेकिन 
अपिक्सियोको सहसा हन वातो पर विश्वास न होता था । सेतिहर 
ऊोग यदि दगा फसराद्‌ करते तो साथ ही उन्दं उसा प्रायधित्त भी 
करना पडता था । सरकारी पुस ओर सेनाके सामने वेचारे खेतिहर 
कवतक ठहर सकते थे ? अधिक दुगा फसादं होते ही जममीदार छोम 
पार्टमेण्टसे एसे कानून बनवा ठेते थे जिनके अनुसार अधिकासि्योके 
अविर बढ जति थे ओर आधिकारी ठोग उन अधपिकार्योका भरपूर 
उपयोग करने सुगते थ, ओर इस प्रकार बहुत दिने बाद्‌ अतम वे रोग 
खेतिहर पर अपना रग जमार्ेते थे । सन्‌ १८०० से १८३५ तक्के 
३५ वपोमेसे केयर ग्यारह बर एेसै बीते थे जिनमें दमनशीर्‌ नियमोंका 
व्यवहार नहीं हुमा था । वाकी चोवीस वषं आयलण्डका सारा 
राजकार्यं इसी प्रकारके कानू्नोके वठ्‌ पर हुजा था। उदाहरणा उन 
दिनों नीचे ङ्वि हए भिन्न भिन्न कानून जारी ये-- 
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१८२५-२९ कंथोरिक सेस्था्यै वद्‌ करेका कानून । 
१८३१-३ हथियाराका कानून । 
१८३३-५ ‹ कोअरन > अथौत्‌ दुमनकारकं ऋानून ॥ 


खेतिदरोंका आन्दखम । ९९ 





लेकिन इन पेतीस व्पौमं अधिकारि्योने पहले शातिपू्वैक कमी इस 
चातका विवार, नहीं द्विया कि सेतिहरोके दंस किनि शिनि उपायासि 
दुर क्रि जा सकते हे । इसका कारण यह थां कि आयटण्डका सास 
-राजकार्य्यं ओर इण्डिश्च पामेण्टका बहुमत विरकुठ जर्मीदारकि ही 
हाथमे था ओर उसका उपयोग वे केवट अपने हितसाधनम ही क्रते था 
ठेकिन भरे धीरे धरि यह वात्‌ सरकारी अधिकारि्योको भी कवु करनी 
पडी 1 जवं दमनकारक नियर्मोी सहायतासे देशकी अश्षाति दुर मही 
हई तव जमींदार लोग सरकार पर दोप सुगाने खे । वे कहने रगे कि 
अधिकारे लोम ठीकं वदोवस्त नहीं करते, जितनी म्दुद्‌ चाहिए उत्तनी 
मदद्‌ ३ जमींदारोको नहीं देते ओर ठीक तरसे कानूनकी पावदी नहीं 
करते । इस प्रकार अपना पाप वे स्रेतिदहर्यीके साथ साथ सरकारे सिर 
प्र भी ठादने छो 1 उस समय अधथिकास्यिनि उसके वदेम स्पष्ट रूपसे 
जमींदारी उनकी वास्तविक सिति वत्तलाकर उनके कान सरोल दिये। 
उन दिनों थामस द्रूमड नामक एकं उदार आर महान्‌ पुरुष आयर्हण्डके 
व्चीफ सेकरेटयके पदु पर था।८ सन १८३८ ६० ) उसने अपनी एक 
आन्ञामें छता था--“ जमीदार लोग सिप जमीनकी आमदनी साते 
1 लेकिन जिस प्रकार वे अपने अधिकार जानते दै उस प्रकार 
अपने कर्तव्य नहीं जानते । जिस समय दवेदामं दुष्काठ पटने कारण 
ठग भूसो मर रहे हों, अनाज मेहगा हो गया हो ओर मनदृरी 
न मिरती हो; उन दिनों दि सेतिहरीको पदावारका अश न 
देनेके वारण निकार देना ओर उनसे जमीन छीन ठेना न्याय 
नही हे । टगे-फसाद्‌ इसा प्रकारके काच्येसे होते है 1 यह सम्चना भूक 
हेकिकडे कटे कानून वनाकरये द्गे रके जासकेगे। रसे गरीब 
छोगोके साय जमीद्रार ओर अधिकारी दो्नोको दयापूर्णं व्यवहार्‌ 
करना चाहिए । थामस टरमड साली जवानी जमा-एचं चरेवाटा आदीं 


१५० आयरछण्डका दतिटास- 








नहीं था । उसने आयरिश लोगेकि साय ' सहानुमूतिपर्ण व्यवहार करके 
उनके कष्टो यथासाध्य करम करिया ।, भारतवर्पमे काई सिने नामका 
जितना आद्र है, आयर्टण्डमे थामस टमडके नामका भी उतनाही आद्र ३), 
उसने जमीदरोकी ओंसोमं सव तेन अजन लगाया, उस्फे दश्च, पर 
विचारपृणं, जासनकं समय ठटाई इगडों ओर अपराधोमे बटन कमी 
हई । ठेकिन उसकी मत्युके उपरान्त सन्‌ १८४२ से फिर ठगे शुरू 
हुए । १८४४ मं सेतिहरेके इस प्रकारके एफ हजार अपराध हए ! सन्‌, 
१८४५ ० म यह सख्या तीन हजार तक पर्हैवी । १८४८ १० तो विद्रोह 
ही हो गये ओर इस प्रकार १८४२ से सात आठ वर्षं तक्के ङ्ए फिर 

सव प्रकारके दमनकारकं नियमो ओर अत्याचासेका साम्राज्य हो गया । 


सन १८१९. १८२३, १८२४ ओर १८२५ मे जयरछण्डकी सेती- 
के सवधम जीचं करनेके ठिए ओ कमेरियों नियुक्त की गई थी उन 
कृमेरियौनि सेतिह्येकी दीन स्ितिका वर्णन करके ईस वातकी सिफारिश 
की कि उन्हें सहायता देना आवद्यफ है । लेकिन उसका कोई उपयोग 
नहीं हअ 1 सन्‌ १८२९ म पाठमेण्ट म इस आशयका एक विर उप~ 
स्थित हं कि जमीदानेसे पठती जमीन छीनकर सेतिहरोकेदे दी 
जार्यै जिसे कामन्स समानि मजर कर किया, ठेकिन रास समाने उसे 
नामज्ञर कर दिया 1 इसके चाद अटनके ठडकेकै-जो पारँमेण्टका मेम्बर 
था-~बहत उयोग करने पर सन्‌ १८३१ मं लाड अरथापकी सूचना 
पर पारमेण्ठने आयर्ण्टमे लेकोपयोगी कामो खच करनेके ठिए 
पचास हजार पाटण्ड दैना स्वीकार किया सन्‌ १८३४ ओर १८३० 
म स्काप ओर शर्मन कापफरडने सेतिहयोको जमीन पर करीव करीव 
मिलाकेयतकेः हक दिकानेके संबधे जिल प्रस्थित किये, पर वे नाम 
होगे । रेकिनि इसके घाद १८४२ मे नहरसैका कानून पास हौजाने 
भर पटती जमीनको कामपे साने कु3 सहायता मिरी 1 सन्‌ १८४२ 
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खेतिदसेका आन्दोटन । १०९१ 





मेँ टीयान कमीक्चन नियुक्तं हआ । उसके सामने मुख्य प्रश्न अल्ष्टर 
भरातके "कास्तकारोकी मिरक्रियतरे हक्का या । सन्‌ १८४५ 
उमकी जो पिपर प्रकाशित हुदै थी उसमे यह स्वीकार छ्िया गया 
थाक “ काष्तकारोका माङ्कानां हक तो सावित्‌ नही हेता, परतु 
जव एङ काकार जमीन्‌ छोटता ओर उसके स्थान पर दूस कार्त्‌- 
कार आता है तव आपसके व्यवहारके अतुसार दुसरे काश्तकारतते पहले 
काद्तकारको स्वामित्वके बदले छु धनं मिता हे । ययपि उस 
समय यह समदय ओर यह चाल रही हो कि इतना धन देनेवाले काश्त- 
करते स््रामित्वका अविकार मिलता हे तो उसमें कोई आश्व््यकी वात 
नहीं हं । ठेकिन ^ दीवान › कमीशनकफे सदस्य बहुधा जमीदार दी थे 
ओर हसे लोगे कारतकाररोका माछिकाना हक म्र करनी आशा 
करना ठेनियर ओकानेटके कथनानुसार कसाद्योसे भास-भक्षण-निपेध 
पर व्याख्यान देनेकी आशा क्रनेके समान था । सन्‌ १८४११८४५ 
ओर १८४८ मेँ स्टानङे ओर शर्मन कऋफर्टने पा्मेण्टमें इस आशय 
के विक उपस्थित किये कि जमीदार लोग सेतमें जो सुधार न कर, पर 
अधिकारी जिन सुधारोंका होना आवश्यक समसं, चे सुधार कार्तकार 
रोग अपने स्चैसे करलं ओर अव जमीन छीटने रगै तच सारा 
सच उरन्टं जमीदास्ते मिट जाय । ठेकिन इसका को फ नहीं हभ 1 
सन्‌ १८४९ मे जमीदारोको कणसुक्तं करके उनकी जमीनं दा दैनेके 
सवधर्मे एक कानून पास हआ । उत्तके अनुसार काईतकारेके तो किसी 
कारके ठाभकी सम्भावना थी ही नदी, हां बहटूतसी जमीन एकदम 
विकीके टिए निक जानेके कारण उल्टे जमीदातेका नुकसान हुआ । 
सन १८४८ ६० भ आयर्टण्डर्मे पहला ऊृषक्सष स्थापित हभ जीर सन 
१८१० मे उसकी दूसरी आदाति षरं । ठेकिनि रशीध दी इस "सस्थे दो 
यक्ष होगये ओर सन्‌ १८६० तक कोई काम नही इभा । सन १८६१ म्‌ 
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पाठमेण्टने जमीनफे सम्बन्धं टीसीज एक्ट नामका एक कानून पा 
करिया 1 उसका मुख्य तात्पर्यं यह था फि सेतिहर छोग सिप दिष्सेदार 
माने जाय ओर जर्मीढार तथा कादतकारमे पहलेसे जो करार हो जाय 
उसीके अनुसार काश्तकारसे जमींदारको गान पिले, उनके दूसरे पार" 
स्परिकि न्यवहार हां ओर प्रा रद्‌ किया जाय 1 ठेक्िनि केवछ करार पर्‌ 
निभैर रहनेमें काकष्तकारोकी हानि थी । अमीसे ओर गरीबेमिं लिसा 
यदी करके जो करार होते हैँ उनम प्रायः अमीरोका दही लाम होता हे । 
क्योकि गरीब लोग गरजी होते है । उनका काम रुका रहता हे, इसरिए 
उन्दँ अमीसेको मनमानी वाति छिस देनी पठती हे । यह चात नही है 
वि गसीबे छोग यह न समश्चते हां †कि हम अपने नुकसानकीं बात सि 
रहे हे । ठेकिन उसमे उनका इतना ध्यान रहता है फि चाहे जिससे हो 
चेतीके छिए जमीन ठे ठी जाय ओर उसी पर सार भर गुजारा किया 
जाय । अगर कोई दिकत हौ भी, तो वह सारे अतम कगान दैनेके समय 
या पैकी मुत वीतनेके समय । यत्कि बे छोग दसी प्रकारके देववाद्‌ पर 
निर्भर रहते रे किं अतम जमींदार, करारका कागज, न्यायालय ओर पर- 
मेऽ्वर जो कुछ करे वही शक है । यह कहकर कि < आगेकी वाते आगे 
देखी जायगी › जमीदार जो कुठ चाहता ह, खेतिहर छोग युकशीसे 
वही छ्सि देते है । कुछ सेतिहर बहुत सीधे साथे होते है ओर उन्हे , 
इस वाती कः्पना भी नही होती कि अगि चरकर कभी को 
चखेडा खडा होगा 1 जो कुछ उनसे कहा जाय वदी वे अपने भोटे- 
पनके कारण क्सि देतेहै | अर्थात्‌ करारसके छिस जानेके कारण 
जमीदारका पक्ष ही वटयान रहता है ओर न्यायाठयको खुशीसे 
अथवा कानूनकी सख्तीसे जमीदारके अनुक दी फैसठा करना पडता 
है 1 ठेकिन वास्तविक कष्ट उसी समय उत्पन्न होता हे जव कि उस 
कैसलेके अनुसार काम होने खुगता है । जमींदारोको वठपूरवैक ठगान 


खेषिदृसंका आन्दोखन । १०३ 
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वसू कएमेका अथवा काल्तकारकतो वेदसठ करनेका हुक्म मिस्ता हे ! 
कार्तकार ठान देने असमर्थं॑होता है, उसके वर्तन भे बाहर 
निकठते ३, उसकी उपजीविकाकि साधन नष्ट होते हे ओर उसकी यह 
आपत्ति देखकर कानून एक तरफ़ ह जातां है ओर सृकष्म न्यायतत्वदे 
अलुततेष पर यमने लोक्मत्त ओर सहानुमृत्ति उस ,ऊश्तकारकी 
तरफ हो जाती ह । यदि कृद्तकार च्य उदृण्ट, अभिमानी या तामसी 
हआ तो बह कानून ओर अदातदौ एक तरफ रख देता है ओर भिफ़ 
वदुमा्तीके सेते पर अपना न्याय स्वय ही करनेके छः तैयार हो जाता 
है, आरं तब मारपीट हत्ती इं ! इन दोनों प्रकायेसे काूनकी 
पावर्दीमिं रुकावट होती है, बाधा पडती है, ओर यदि करार 
तचा सृष्षम॒स्यायतच्वमे चहूत विरो पटा तो सरकारको वीचम पट- 
कर दुर्बले परति थोडा वहत न्याय करना पटता हे ओर्‌ इरी चि 
कानून भीं वर्दृखना पटता हं । 


ऊपर कहे हुए कानूनासे जआयस्ि सेविहसयको को सहायता नदी 
प्मेडी ओर विरोध वर्वर वदने रगा \ जमीदासेको इस बतका अि- 
काग्थाकिवे जव चाहे त्र काश्तकार्योको वेदखट करट, ईस शिर 
जमीन दुरुस्त करभे काघ्तकारका श्रम ओर्‌ व्यय होता थो वह व्यर्थ 
हो जाता था 1 जिस प्रकार बना वनाया धिर पाकर सोपि उस पर 
अधिकार कर छता है, उसी प्रकार ठीक की हु जमीन एक कास्तकारसे 
ठेकर जगदपर लोग किसी रसे दूसरे कादतकारको दे दरेतेथे जो अधिक 
र्गा या अश देता था । इस स्थितिके कारण का्तकारोकी दुर्दशा 
अव चरम सीमातक परहुच गहं तवे सन्‌ १८७० मे पारमेष्ठ्ये एक 
नेयां कानून वनाना पडा 1 इप् कानून अनुसार यह निशित हज 
ङि जिस दरम काकार छमानकी निध्विते स्कम न द ओरं इस छिद 
म्भमीदारको उसे सेतसे वेदखल करना पटे केवल उसी दुगार जमीदिार 
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उसकगे नुकसानी न दे । ठेकिन ठगान न देनेके सिवा यदि ओर छ 
अते कार्तकार तोड दे, था किसी करारके मुताविक कामन करे सरं 
उसके कारण वह॒ जमीनसे बे-दखल द्विया जाय तो जर्मादार उसी 
सषतिपतिं अपद्य कैर दे । अथात्‌ यदि काईतकारने सेतीवारीफे 
कामके क्एि कोई छोटा मोटा मकान वनायाहो, अथवा बव 
वोधा हो, अथवा सेतमे विरेष रपस साद्‌ डाटी हो अथवा पानी लाकर 
खाग नगीचा लगाया हो, तो इन कामेकि रिए उसका जो व्यय ओर 
परिश्रम हभ हो, जमींदार उसकी पूतिक रहिए जन काश्तकारको घन 
दै तमी, उसे चेतसे बे-दुसठ कर सके । ठेकिन इतनेसे मी काम नहीं 
चलता था 1 क्योकि आयर्दैण्डमें हिन्दुस्तानकी तरह नित्य दुष्काल 
पडता था, आरि जव दष्कार पडता ह तव कार्तकार छोग छगानं 
-नहा देसकते । यदि अतिवृष्टि था अनात्रृटिके कारण फसट मारी जाय 
तो इसमे काङतकारका क्या दोष १ ओर जवं अकाट पटे तव काश्त- 
ङार स्वय कया खाये ओर जमीदिारको क्या द ? अर्थात्‌ सन्‌ १८७० 

ताङे कानृनर्मे.जो इस आङ्यकी एक धारा थी कि यदि फदतकार समय 

पर छमान नदे तो किना क्षतिपूर्तिं कयि दही वह वे-द्खर किया जा 
सकता हे, वह वारा कारईतका्रोको बहुत खटकने रमी! सन्‌ १८५६ के 
-ठछगभग अनाजका माव बहुत गिर शया ओर दष्काठकी पीडा बहुत 
यढ गई 1 उस्र समय किर एक वार वेसी ही अशाति फैठी जसी पदे 
सन्‌ १८६० म फटी थी । इस किए सेती-वारीके संबधे राजकीय 
आन्दोखन आरम हभ । उस वर्प अगस्त मर्हीनिर्मे माइकठे देविने 
 कैण्डडाम › नामक संस्था स्थापिति की ओर दीष ही पार्नेठ उस सस्या- 
ङा समापति,हो गया 1 छेण्डकलीमका मुख्य उदेश्य यह था कि देम 

जर्मीदासें ओर. कास्तकार्येके जो विद्रोह होतिहै वे व्द हो जार्ये। 

पहङे फीनियन अन्दोलर्नमे जो छोग सम्मिठिति थे उन्दँ अपने सरथं 


खेतिरसेका आन्दौटन । १०५ 
त 
मिलाकर देविड ओर पार्नेरने सारे आयर्दण्डं उस समाङ़ी शाखायं 
स्थापित कर दी । अपोरिासे भी उम सेर्गोको इस कामके रए चार 
खासन स्पयोरी सहायता मिली ! धीरे धीरे रेण्डलीमका काम इतना 
वढा ढि सेतिटयेके कटे अतिरिक्त ओर किसी वातकी कोई च्या ही 
न क्रतायी) 


दुसरे वर्षं ग्डेटम्टन प्रथान व्री हए 1 उन्होने यह सव स्थिति दैख 
कर स्टेट सेकरेटरी फएरिस्टरको आयर्दि सेपिहसोकी स्थिति सुधारनेके 
कामम सहायता दौ 1 छिबिरढ मनरिमदलठने सीध दी पारठ्मेण्टम एक 
विल पास कर्के यह निञ्चय करिया क्ति ठगान न चुकानेत्राठे काक्त- 
कारको जमींदार वेदसठ कर सके, टेक्िन उसे वेद्खट करने पहले 
उसके उस न्यय ओर परिप्रमकी पूर्तिं कर दे जो उसे जमीन इरुस्त कर 
नेमे हआ हो ! रेक्रिन ठास सभाने इस ॒विलके पास होनेम अटचन 
डाटी जिससे कामन्स सभाके पास कयि हुए विरके अनुसार कम न॑ 
टो सकता था 1 इस कारण आयर्दि ठोगामे खट्वी पटगई ओर 
उन्होने अपना न्याय अपने हाथसे करनेके किए स्वाठवनकी पद्धापिसे 
खामलेना आरमः फरिया । उन्दोनि यह निश्चय क्या कि जिस जमीनसे 
जमींदार किसी कान्तकारको बे-ढसठ क्रे उस जमीनो ओर कौ 
काष्ठक्छर टगान पर नके1 अर्थीत्‌ खेत खाड़ी पडजानेके कारणः 
जमींडारकी हानि होगी ओर इस प्रकार वे समञ्यने ठगेगे फि पहर 
कार्तकारको जमीनसे वे-द्सखल करने हमने जन्याय किया । टेष्िनि 
इतनेसे ही साम न चला । एक्‌ काश्तकारढ़े बे-दखल करने पर जमीन 
प्राय खरीदी प्रदी रहती थी, ठेकिनि लेण्टसीगे सचालकनि 
यह्‌ निश्चय किया कि यदि कोई कार्तकार गलोक्मत न मनि 
ओर वह जमीन ठे ले तो उसका बहिष्कार ण्या जाय } सितयर सन 
१८८० मं पानृठने एर स्यान पर वन्ुता देते हए कदा था -“जर्मी- 
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क 
दाक अत्याचार वैद्‌ केका सवे उत्तम उपाय्‌ यदी हेकिजी 
कारतकार लोकमतकी परवा न क्रके खाली पटी हुई जमीन ठेके उसे 
महारोभीकी तरद समाजसे दूर रक्खा जाय जीर उसके साथ सब प्रका- 
रके व्यवहार बद कर दिये जायं 1 उस समय एक तो जर्मदिारोषि 
अत्याचार कारण लोकमतरूपी जगरु पहर दी बहुत तप गया च 
तिस पर पानक सरीये नेताके प्रर द्व्दोकी चिनगारी पटी, जिसे 
आगम श्कदम मद्क उदी । सारे देशम वरिष्कारका धूम 
मच गई । अत्याचारी जमीदाररे ओर उनके गुमाश्तो तथा कारि 
को भरे समाजे रह कर उतने ही इ जर आपततिर्यो भोगनी 
पडती थी, जितनी किसीको समुद्रम किसी निर्जन ओर उजाढ 
टापू रहकर भोगनी पठती है! सेतमेकी फसल तैयार षो जाने पर 
उसे काटनेमे मी उन्द सहायता नही मिती थी 1 एक स्थान पर तो 
"यह तक हुमा, कि फसरः कारनेके सिए वदी कठ्नितासे एकव क्के 
जो पचास मजदूर मेजे गये थे उनकी रक्षके रिएु उनके साय नोसो ठथि- 
यारबढ सिपाही भी मेजने पडे थे 1 यदि केवल यदी सिद्ध क्रनेवे 
लिए ङि अधिकास्यिक वहुत ह करते पर छोगोको कानूनके मुताबिक 
काम करना ही पठता है, कोई जमींदार मजदूरके साथ इधियार्वद्‌ 
तिपाही भेजकर फक कटवा ठे तो उसका फर वरीतक ० ह। 
सरे जमीदासोकी सासो एकंड जमीनकी जोताई वोजा ओर कटाई 
आदि हथियारबद्‌ सिपक पहरेमं करना जमीदारोके ठि ओर 
सरकास्के लिए भी असमव ही धा । 


, जव यह अनस्था आ पवी तव अविकाप्िनि उसके निसकरणके 
उपाय आरम किये 1 उनका युय कटाक्ष ठेष्ड्ग प्र अ इस ठिए़ ! 
उन्देनि यह निश्वय करिया कि यदि उसके संस्थापक ओर 
जेरु भेज दिया जाय तो हमारा आयसे अविक कायं ही जाय । तीके 


से तिहरोका आन्दोलन । १०७ 








अनुसार ार्नैरु आदि पर मुक्दमे चलाये गये । जनवरी सन्‌ १८२९ 
ई० म क्रप्यिमं मतभेद शो जानेके कारण पार्नेल निर्दोष "ठहरा, इस 
ङिएु उसकी सत्ता परते दसगुली वढ गई । अधिकास्थिनि भी मये 
दमनकारक कानून चनाये, ठेकरिन अतम सन्‌ १८८१ मे छिवरर मनि 
मढरुको जमीनके सवधम एक नया कानून पास करना पंडा । 
इस मये कानूनका मुख्य तात्पर्य यह था कि जमीनके सम्ब 
न्यम कादतकार अपना अयिकार बेच सके । केवर अपनी इच्छाके 
अनुसार ज्मीदार ठोग काश्तकारोको बेदखल न कर सके ओर 
जमीनकी हेसियतके मुताबिक ही टगान ठगे ! जव कारतकार वाजित 
ट्गान न दे तभी वह जमीनसे बेद्सखट क्रिया जाय, याही वेदखटं 
न कर दिया जाय । रमानकी रकम पर्वौकी मारफत निध्ित हुआ करे, 
आपसकी चदढा-ऊपय पर ही वह निर्भर न रहै । ठेकिन कई कारणेसि 
पार्नलको यह विल पसद्‌ नही था, इससे उसके पास होनेके समय वहं अपने 
पतीस अनुयायिर्येकि साथ पाठेमेण्टसे उट गया । उसका यद्‌ कहना था 
कि स्पष्ट रूपसे यह निश्चित कर दिया जाय कि जमीन पर सेतिहरोका 
स्वामित्व हे 1 रण्ड रीगकी ओस्ते लोर्गोको यह उपदेश किया जनि 
लगा कि खगानकी रकम निशित कसरनेके टिए जो पचायत बनती है 
उसकी सचना वेसी नरी हे, जेसी हनी चाहिए, इस टिए इस पचायतसे 
काश्तकार रोग अपना फसा न करै । एफ़ वार फिर पर्ने 
पर मुकदमा चरा, ओर्‌ इसन बार अपिकारियिकी उते जे भेज- 
नेकी कामना पुरी हुई । इधर पार्नटने धोषणापत्र निकालकर 
लोगेसि कह दिया फि तुम जमींठासेको ठगान मत दो, छेकिनि 
दस पोपणाको वेकायदे बतठाकर अधिकासिथिनि रोक दिया । 
सन्‌ १८८१ म॑॑सेतिहरयके दमे बढ गये ओर एक ही वर्षमे प्राय पाच 
रजार अपराध अधिक हुए । जमीडारोके गोरू मरे जाने छगे, छण्टरी- 
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ङी हजारो दासाय होगई ओर च्ियां तथा वच्चे भी ठैण्डलीगके उप- 
देदकका काम करने लगे 1 इस प्रकार जब यह निश्वय हो गया कि 
केवल दमननीतिसे दी को काम नहीं हो सकता, तव ग्लेडष्टन साह्व- 
को एक नई ही नीतिका अवलबन करना पडा । उन्होने किलमादन- 
दमके जेठसे पार्नेक, टिकन आदिको छोड दिया ओर नया कायदा 
चनाकर कारेतकारोको छङगानकी वह्‌ रकम माफृकरदीजो वसून 
होनेके कारण बाकी पड गई थी ! इतना होने पर पर्वठने ठेण्डकीमके 
छोडकर नेरानर ठीग मामकी एक नई सस्था स्थापित की । इस ठीगने 
न्याय आदिका काम अपने हाथ छया ओर उन काईतकार्योको सामा- 
, जिक दण्ड देनेका कार्य्यं आरम किया, जो सोकमतके विरुद्ध व्यवहार 
करते य । उधर मन्रिमडर भी सेतिहकी दश्च सुधारनेके ष्ए थोढा 
हुत काम कर रहा था, अत्‌ उनके ठिए सस्ते भाेकै श्चोपडे वनवा देने 
ओर उन्दं काम वैया दिलानेमे सहायता देनेके स्यि प्रयत्न हृए। ‹ एरावर्म 
एक्ट › नामका एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार यह निश्वय हुआ 
के काल्तका्तको जमीन पर स्वामित्वका अधिकार दिलानेके ष्िप- 
चास टा पाउण्ड अरग निकार दिये जाये । ठेकिन इस कानूनका 
जितना उपयोग होना चाहिए था उतना उपयोग नहीं हुजा । इसके 
उपरात सन १८९१ में एशवर्न एक्टम फुछ सुधार करनेके छिएु वाल 
-फोरने एक विल उपस्थित द्विया 1 इस विका उदेश्य यह था कि 
जमींदारोफे हाथसे जमीन निकाठकर काईतकार्योको उसे सरीद्‌ कर 
सुद माटिक वनने सहायता दैनेके रए तीन करोड ।रपर्योँका एक 
पृण्ट हो, इस भ्रकार यट कार्य्य आरम होने पर आगे चलकर कारतः 
कार जमीनके मालिक रो जा्येगे तव यह कर्ज छोटा गे, जिससे दृ्षर 
काश्तकाको मी धनकी सहायता दी जा सकेगी + इस प्रकार धीरे भीर 
सारे कार्तकार अपनी अपनी जमीनद्े माकं टो जाये } ज्मीदार्रोक 


। 
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स्वामित्वका अधिकार छेढन्फर चदे जो गकम दी जानेको थी वह मीः 
मनाव तस्ते पहरे "ही निशित क्र दी गह थी घस कानूनसे बडा 
काम निकला । यदि यह कहा जाय छि इस कानृनके कारण जमीदासे- 
को धम लेकर जचरदस्ती अपनी जमीन देनी पटती थी, तो दुख अनु- 
चित न दोगा} तथापि जमीडारोके पाप्न हुतं अधिक जमीन थी. इस 
सिए यह नहीं कहा जा सकंता कि इससे जमीदारोकी हानि हुई । इस 
कानून जारी . करनेके अतिरिक्त काश्तकार्योके सुभीतेकी ओर भी' 
वहत सी वाते वालफ़ोरने कीं । रेरदेसवधी टे मोटे कायदे वनाक्र' 
पश्चिम आयदैण्डके छोगेकि चिए काम वधे निकार दिये ओर इस 
पि्डे हए प्रेशके सेतिहररोका पूर्वं तथा उत्तरे प्दरेणके सेपिहरोसि सवय 
वढ जानेके कारण उनकी स्थिति बहुत कठ सुधर गई । इसके उपगत 
सनु १८९६ मेँ जमीनक्रे सवधम किर एक कानून बनाया गया । पठेव 
कानूर्नमिं काश्तकारयोकी जो हिकायत वच रदी थींवे इस नये 
कानूनसे दूर हो गई 1 सन्‌ १८९९ म कपि तथा ओयोगिक शिक्षक छिण 
एक नया विमग ओर बोई बनाया गया । इस विभागके समापतिकी हसि- 
यतसे सर हेोरेख प्रकटेने स्वावखबनपूर्वक सेतीका सुधार कले, शिक्षा 
देने, अच्छे अच्छे गोर त्ेयार करने, दुध दहीके कारखाने सौटने तथा 
इसी प्रकारे अन्य उपयोगी काम कनिका उपक्रम क्रिया । वस्ती वहत्‌ 
वद जानेके कारण जिं मागके सोतिहर वहुत दद्धि हो गये थे उस भागते 
लो्मोकी वस्ती कम क्रके खेतिहर छोग दुसरे भागे भेज व्यि गये 

ओर वहाँ उनके रिएु सव प्रकार प्रनध ओर सुभीता कर 'दिया गया 1 

ठेकिन सेतिहसोको जमीनका माछिकं चनानेका जो भुस्य काम था चह 

उतम अच्छी तरदसे नदीं हुमा ओर उसके लिए धनदधी कमी हीने 

ठमी । सन्‌ १९०३ में जवं बाठफोर प्रधानं मत्री थे ओर ॒विटम आय- 
रठण्ठके स्टेट सेगेदरी येतव फिर एकर कानून वना ओर दम कामके 


१९२ आयर्टण्डका इतिदास- 
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नआ मये कँ, तथापि केथोचिक ओर प्रटिष्ेण्ट दोनो पथोकि बहुतसे 
होमि मने पाठेमेण्ट नष्ट होनेके दिनसे फिरसे उसकी प्राणपति 
करनेकी जो उत्कट इड उत्पन्न हुई चह वरावर वनी रही हे ।! आय- 
द्ध लोग, चे वे कैयोरिकि हो या ्रटिटेण्ट हो, स्वतत्र आयस्कि, 
पाकष्टको ही आयस्ि रषरीयताका सुख्य चिह्न समञ्चते ठै, ओर 
आयस्डि स्यताकी उनकी कल्पना दिन प्र दिन प्रव होनेके 
कारण उनके साग्र ही साथ स्वततर पारमेष्ट प्रा करनेकी कल्पना 
भी वलवती होती गई हे । 
तन १८०० के उपरात तीन वर्थ विद्रोह ओर दुमनकी धूममेदही 
जीत गये 1 उसके उपरात केथोरिकि लोगोकी स्वतत्रता ओर तद्रनन्तर 
दि, कस्का अश्न उपस्थित हु ओर इस प्रकार पाठमेण्टकी स्वत- 
तरता अश्च पीडि पडा रहं गया । लेकिन उेनियठ ओकानेरने जव 
यह समद्या फ जिस तरह उक्त दोना चातक आन्दोनमं हमें सफलता 
हृदे उसी तरह इस तीसरी वात भी हमे सफरता होगी, तव उसने “ 
हस आन्दोटनको हाथमे लिया; जिते छोग थोडा हूत भूल गये थे 1 
उसके इस नये आन्दोटनका वास्तविक आरभ सन्‌ १८४० म हुआ 1 
इमे अंगरेजीमि (रिपीठका आन्दोरन › कहते है । इमे सदेह नहीं कि 
इस आन्दोरनमे उस समयके आयरहण्ठके सर्वे ओर सुप्रसिद्ध नेता' 
तया वक्ता सम्मित थे । ठेर यहं वात नहीं है कि किसी 
सकजनिक हितके प्रश्रको चाहे उसका महत्व सदा समान ही क्यो 
न रहता हो, सदा छोक्मतकी समान अुकूटता ही भिटती दो । 
भ्ये आन्दौढनङे टिए उपयुक्त, समयङ़ी अवह्यक्त होती दे 1 


इसका अर्थं यह ह छि उसके रः ग्व ˆ, ८०।५ 
अनुदधूर होनेके चिए जिन भरुः पूष 4५ 


साहचर्यं आयक््यक होता है, ॐ , 


[ + | 


ह 4 
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वह आन्दोन कितने ही महचका क्यों न हो, उसके ठि लोगो भी 
उतनी खठबठी नहीं होती । इस नये आन्दोछनके सम्बन्धे भी पे 
पहर यही वातं इई । उसके छ्िए ओकानेठने प्रयन अच्घ्य किया, 
ठेकिन एकं तो उस समय उसके सम्बन्धमें ठोगाका मत कु वदः 
गया था । परे सन्‌ १८३२ म वा्भिक स्वतनतकि समधम सफटता 
निके उपरात उसने पार्टमेण्टका प्रश्र हाथमे छ्याथा। उस वरध 
विलायतकी पाठमेण्टके च॒नावमे आयरुण्डमे जो सभासट चने गये थे 
उनसे कमसे कम आपे सभासद स्वतत्र पारठकण्टके पक्षपाती थे। रेन 
इस श्युभ आरभसे ओकानेकको जितना छाम उठाना चाहिए था उतना 
लाम न उढाकर उसने इस आन्दौटनको रण्डा हो जाने दिया, ओर इसी 
रिप छोग उससे कुछ नाराज ही गये थ] इसके उपरात शीय ही ओका~ 
नेल्के छडके ओर दामादने सरारी उ पद्‌ तथा वेतनक्पै नोक 
कर ठीं, ओर सवत्र पार्दमेण्टके पक्षम रहनेके वास्ते कुड आयि 
समभासदोने भी उसी मार्मका अवटचने किया । इसीसे रोग ओर 
नेरु तथा उसके अनयाये बुरा मानने ठग गये थे । बहुत लोगं 
तो यह कहने खगं गये ये कि इ्टेण्डके ब्टिग अर्थात्‌ सिवर पक्षे 
रोगोके साथ ओकानेरं उचितसे अधिक सेह ओर सदव्यवहार रसता 
हे! सनु १८३२ के ठलगभग उसने ‹ आयरिश मिच्रमडट › नामक 
एक स्था स्थापितिकी थी) सीघ्रदी उसके टूट जने पर उसने 

फिर " प्राप्तागिक " नामकी एक मडली स्थापित छी । उसका उदेश्य यह 

था कि यदि आयरण्टके रोगोके साय न्याय न हो, अर्थात्‌ यटि उन 

इन्टेण्डके लोगो समान अगिकार न मिं तो अवतवे आन्दोलनको 

केवट प्रस्तावना समक्चकर उस समयतक वरावर आन्दोलन जारी रक्सा 

जाय, जयरतक स्वतत्रतां न फिठे । लेकिन लेगोको इस भ्ररारकी दास 

स्मार कुछ मगना पसद्‌ न था। इसे लोग कटने खो एह ओका. 


ॐ ॐ 
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तरह जम गर थी ओर वे समञ्चमे ठे ये ढि सन्‌ १८०० म जो अस- 
म्मत योग हुआ हे उसे रद्‌ करके पहलेकी तग्ह ॒स्वतत्र पारैमेण्ट 
माप्त करनी चाहिए । 


ओकानेलने नये आन्दोलनको सफर करनेका सास आधार इन्दी 
वातों पर रक्खा था ओर समदय छिया था कि हमने सतुपक्ष ही स्वीकुत 
क्रिया है ओर न्याय हमारे पश्चमे हे । पके पहल इस नये आन्दोटन- 
वाली सभाम अधिक छोक नही अते थे ओर उसका चदा भी कृथिनिता 
से ही मिङताथा 1 ठेकिमे वह बरार “ कारन एक्सर्चन › नामक 
लोकमिय सस्थाके हालं इस नये आन्दोटनवाटी सभाका प्रति सप्राहु 
अधथिवेश्षन करता रहता था ओर चदेकी रकम जमा करता जाता था ! 
दस वर्प पहलेके चनायमे स्वतत्र पार्मेण्टके पक्षपाती ओ चाङीस 
आदमी चने गये ये, नये चनावमे उनके स्थान पर केवल वारह आदमी 
ही रह गये थे, उधर वंछिनके चुनाव स्वय ओकानेखकी हार हरं थी 
ओर वह दुसरी ओरसे चना गया था, तथापि इन वातोसे वह निराश्च नहीं 
ह । इष प्रफटार उसने ओ ट भिश्चय दिसंखछाया था उसका फल 
उसे शी ही मिला।“ तरुण आयेण्ड ` नामक सस्थाके उेविस, 
दिलन, उफी आदि, कुड परटेष्टेण्ट नेता; स्िथ ओवायने सरसे 
प्रभावल्ञाङी लोग तथा वहते उत्साही यवक वर्क आर वैरिस्टर 
आदि इस वृद्ध राजमीतिज्ञको मिरु गये । सन्‌ १८५३ मे इस आन्टोट- 
नके सवधमे सारे आयर्छण्डम सभायें होने ठमीं ओर स्वयसवकोकि द्वार 
इस अन्दौोटनके लिए प्रति सप्ताह भाय तीन सो पाडण्ड चन्द जमा 
होने रगा । उस वर्पके फरवरी मासमे टवकिनिकी म्बुनििपेटिटीकी 
सभाम ओकानेलने यहं पश्र वादविवादके छिए उपस्थित कियो ! उसपर 
वाद्रविवाद हेजा ओर अन्तम यह निश्चय हज किं आयर्दण्डके रिषए 
स्वतत्र॒प्रदमष्ट चाहिए । आयरिद्य रषी राजधानीं स्थानिक 





राष्टीय स्वतत्रताका आन्दोलन । १९७ 


वौ 0 + 








क ५0 भ 








मे 


स्वराज्यकी सस्थे इस प्रकारकां निश्चय करनेके कारण आय- 
स्वि छोकमतकी ध्वना नियमातुक्ूर सीतिते ओर स्पष्ट रूपसे हराने 
लगी । इस सवधमे अभी तक जिन लोगका पत पूर्णं ओर ट 
नहीं हुमा था अव वे भी इ दषण्ठेके नीचे आक्र खडे हो गये । सावै- 
-जनिक सभाअपे हजार आर कभी कभी कख आदमी एकच दते थे 1 
समाम अनिवाठे लोग तथा स्वयसेयरु सदा एक प्रदास्वे सेनिक ठाद, 
ओर द्गते ही रहते थे 1 एेसी सभाओम तरुण वक्ता प्राय इसी! विप- 
यक्ता वक्तत्वपूणी पिवेचन छिया करते थे फ आयदण्टके छिएि स्तत्र 
पार्ट चाहिए । पसे अ्रसरों पर आयर्टेण्टके प्राचीन वैभव आर 
वर्समान दु-सका ट्टेस रीता था, जिससे छोर्गोकी राष्ठीयताकी 
कृत्पना बहुत दी दढ ओर उन्नत हाती थी पर रोग स्वदेश्ञ-म्िमे 
तष्टीन हो जाते थे 1 उस समय मी ओकानेरका बर्ृत्य पटलेके 
ही समान था । बरद्धावस्थासे उसकी ओजसिता, अवश तथा तेजी- 
मं आर सहायता ही मिटती थी, जव षह योटनेके छिए खडा 
होता था तव उसका मापण सुनकर खोग यदो समद्धते थेद्धि 
पटे केथोकिकि छोगोंको स्वतचता दिलाकेर जिसने शोगोसे 
‹ उदक्त" की पदवी प्रात की ह्‌, द हम लोगोको स्वत 
पाङेमेण्ट भी अगस्य ही दिका देगा । परसतुत्‌ विषय पर भाषण क्रते हृ 
वह नियमानुमोदित पद्धति परदही बार बार जोर देता था। वह प्राय 

अपने माषणमं यदी कदा करता था । फि “^ हमटोग कानून के सुता- 
बिके काम करनेवकते हे, हमारा आन्दोरन ओर प्रार्थना ठनो ही 
न्यायानुमोदित दहै, हमारी समाओमे चाहे रासो आदमी अवि, पर 
तो भी वे.सवं कानूलफे मुताबिक काम करनेका इगदा र्ते है । जो 
रोग कायदे आन्दोरन करते टं उनके ,टिए अिकासियिसि दरने- 
छा कोई कारण नहीं है, केकिन इतना होने पर भी यदि सविकारी छम 


११८ आयर्डैण्डका इतिदास- 





अविचारपुवैक आन्दोङनमे वाधा उ्ेगे ओर स्वय नियमविरद 
व्यवहार करके ठोगोको आत्मरक्षाके रिए नियमविरुद्धं व्यवहार क्र- 
नको विवद करेगेतो फिर ठोगोके उन व्यवहार्योका उत्तरदाधित 
छम पर न रह जायमा { » 


इस आअन्दोरठनको इस प्रकार बढते हए देखकर अधिकारिर्याको भय 
होने कमा । पमेण्टम पर्नोत्तर आरभ हए । मधियोमे परघ्न होने 
लगे कि रस धातक आन्दोलनको आप लोग कव तक चलने दगे ¢ 
मनि-मटल उन्हें इसी प्रकारके उत्तर देने लगा क ^“ ओकरानेट ओर्‌ 
उसके सनुयाधियोकी माँग पुराने कानूनके विरुद्ध होनेके कारण कभी 
मान्य नह हो सक्ती, ओर यदि ये मनचठे रोग ॒मर्यादाका उद्धंवन 
करगे तो अपने हाथकरे समस्त अधिकार्यका उपयोग करके ओंर यदि 
जावश्यकता हुईं तो नये अधिकार भी प्राप्त करके उमरे साथ पूरा परा 
कारूनी षरताव किया जायगा । » ओर तीसरे रोग यह देसनेके ठि 
उत्सुकं हए कि हाथार्वोही पहले किस ओरते होती हे । पाठमेण्टमे 
चादविवाद्‌ आरभं होनेके समयसे आन्दोरन्मे एक प्रकारका नया तेज 
आ गया ओर देष्के प्रत्येक बहे नगर ओर इतिहासम्रसिद्ध स्थानमें 
राखो आदमियोकी सार्बजनिक सभार्ये होने र्गी 1 इस प्रकारकी सभा 
मानें एक धार्मिक मेका ही होती थी । सभकि दिन चारो ओरसे दिनि 
भर दुक घ्चढ लोग आते ये 1 समास्थर्के आसपास इतनी दुकानें 
आकर छग जाती थी, जितनी किसी बडे श्॒हरके दिए काफी हो सकतीं 
थी, ओर इतने वैण्डवाजे आदि आ पर्हैचते थे जितने एक परी 
सेनाके रखिए यथेष्ट हो सकेते ये । श्रोताओंङी सख्या हुत अधिकं 
होनेके कारण एक्‌ ही भापण ठेसा नक्ष हो सक्ता था जिसे सत्र लोग 
सुन सै, इस ॒छिए एक ठी सभामे'दस पोच समाये होती थीं अरि 
निश्चित प्रस्ताव स्वीक्र्त हेते ये) कसो आदमिर्योकी, ताि्योकी 


रा्ठीय स्वतंनताच्ता आशन्ठीरुन \ २१९ 
~ _------- ---------------------~--------- 
गदगडाहट ओर वा्जाकी ष्वनिके योगसे इत परचड समारी सम्मति 
जगद्विख्यात हेती थी । कभी कमी समाक कार्मा पर अपनी प्रसरता 
दिखलनिके लिए मीं तक्के गोेके ठोग टेकर्स्या पर आग सुलगति थे ! 


इग अधिकासिनि भी अपना प्रथ आरम क्र विया था} टारा 
जर भेले आटि स्थानम एसी समाक हो चवनेके उपरान्त ओक 
नेरने यह्‌ विक्ञति की कि कनयम इसी प्रकारकी समा रविवार तागीस 
५ अदूर सन. १८५३ को ठोगी 1 आजतक अधिकारियाने जो तट- 
स्थता स्वीकत की थी उसे उन्दने छोड दिया ओर सरे आमषर्सी 
समाक सोकनेकी भीतिदा अरङवन करना निश्चय करके छान - 
टार्फकी समा रोकनेदी सुचना ठकि समय पर अथीत शनिवार 
सध्या को दी । युक्रवारक्ी सव्याको दी एक समाचारप्रने यह्‌ 
प्रकाशित कर दिया कि कठ समाको रोक्नेकी नोरसि दी जायगी, 
इस शिर चोवीस धटेतकं वरावर सव छोग उसी सार्वजनिक समाम 
वर्चा करते रहे ओर यही देखने रे कि नोरिसर पाकर ओका- 
नेट प्या करता है । ययपि ओकानेठके व्याप्यानेमे आलससरश्षण 
ओर नियमातुमोद्न आदि शब्दे श्व भरे रहते थे तथापि रोग यह 
नहा समञ्च स्ते थे, कि मौका अने प्र बह कासो आदतरियोकी मद्द्‌ 
रहते हए विना दोहयाथ छठे पीठे टट जायगा । ठीक समय पर्‌ यह 
सुचना निकारुरूर अधिरास्यिने छेकपक्चको अपना वर ओर तेज 
दिसठानेका स्पष्ट प्रयत्न किया था, इस टि ओकानिठ वहुतस्े अनु- 
यायियनि यह सम्मति द कि इसका जवाब देना वहुत,जररै हे ओर 
यदि 4 समय प्र्‌ पीडे दा जायमा तो रष्टरकी बहुत सी 
होगी । लेकिन ओकानेठने कहा फ इस भूचनाको मानकर यदि इम, 
ठग समा यद्‌ स्कतगे तो अधिकापियिकि नियमेोषेवन ओर लोमे 
नियमपाटनका अतर समस्त स्र देत ठेग जीर देदके बाहर मी. 








१२० आयटण्डका दाकिटास- 
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ठोक्मतके .अनुङ्क आन्दोङन होगा । इस आलयका एक विज्ञापन उप- 
वाकर सार्तोरत छानटाफंके आसपास दस बीर भीरतक जगह जगह रुगवा 
गव्यागया कि कल्की समावद्‌ करदी गहे, छोग एकन हें ओर्‌ 
छट जाये} दस्र दिन इन विज्ञापर्नोको देखकर हजारों आदमी धवरा 
गये । अनेक लेग जहेकि तहां धकसे रह मये । वहुतसे लोम आपिक 
निश्वयसे समास्थल्तक गये रेकिन जव उन्मि 2ेखा कि सभावे सचा- 
ठक्दी वहो नहीं है तमे वे निराश होकर छीट आये 1 इस अवसर पर 
ओकनेर ढाखां आदमिर्योकी नअरसोमे जो एकदम गिरा ओर उसकी 
जो रोकप्रियता क्म हुदै, वह सव कुछ करने पर भी फिर कमी पूर्व 
स्थिति पर नही आई । 
ओकनिटमे समा क्ट कर दी थी ओर सरकारी सृचनाका पालन 
फिया था, अधिकारि्योका इस वातस सतोप होना चाहिए था, प्रर वह 
चात नहीं इड । उन्हे इस सभाको वद्‌ फरनेके किए वहत बटी फौजी 
तैयारी की थी । समास्थठके आसपास पट्टने सदी की गह थीं जर 
पास ही एक एेसी अच्छी जगह तोपों ओर मोठेबास्दका भी इन्तजाम 
भा जहोसि अच्छी तरह उनका उपयोग हो सक्ता था ! यदि जओकानेलने 
स्वय ही वह सभा न वद्‌ कर दी होती तो समास्थरमे रक्तपत हुए बिना 
-न रहता ! ओकानेर चाहे जिस कारणसे पीछे हटा हो, अधिकारियने 
यही कहा कै “वहं लाठी चड्वड करनेवाला है, इस समाका उसने बिना 
कारण ही प्रपच र्चा था । सभामें वह जो दठता दिखता था उसका 
-कोई अर्थं नहीं था । व्यर्थं छोर्गोको धोखा देकर सरकारके साथ उसने 
जो उदण्डतापूर्ण व्यवहार क्रिया हे उसके ठिए उसको ओर उसके 
ससाथियोको न्यायाछ्यम धसीट कर जहां एक वार सजा दी गई तरह वह 
(किर कमी रेते केरे न पडेगा, ओर इस तरह उसे ओर दुसरोको यह 
वातत जन्छी तरह माम हो जायमी कि अधिकास्योकि विरुद्ध वडवद्‌ 
करना कितना निष्फल ओर घातक हे 1” 


। ~+ 
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द्धानराफकी सभा वद्‌ होनेके दुसरे दिन ओकानेने ‹ केन एम्स- 
चज › भे अपनी साप्ताहिक सभा की । इस समामे हजारो आदमी आये 
ये } वहं उसने लोको यह ॒चतलाया कि मेने सभाग्योवद्‌ की। 
उसने कहा-८ सरकारे जो सुचना दी थी वह वेकायद्‌ा थी, ठेफिन 
बह सूचना देना विचार कायदेके मुताविक था । वास्तवमं चाहे 
कानूनके विरूद्व ही क्यों न हो लेकिन कानूनके नाम पर ओर कानृनी 
कार्यवा्का दोग स्व कर नोटिस जारी क्रना दूसरी चात दे, ओ 
पदेसे नोटिस न देकर समामं॑एकदमसे सिपाही भेज कर उत्ते भग 
क्र देना दुसरी वात है । यादि सरकारने यहीं बात की होती तो हेत ओर 
वस्तुस्वरूप दोनेके अनुसार उसका यह कृत्य वेकायदं होत्रा, ओर तव्र 
आत्मसर्रणके रिषए कानूनको हाथमं ठेकर अपनी शक्तिका उपयोग करना 
लोगाके टिए ठीक होता 1 ” रेरििन उसकी इन वातोसे ठोर्गोका विशेष 
समाधान नरी हुञा । उव्र मुक्दमा चलानेकी बडी भारी तेयारी हई ओर्‌ 
१४ अग्रटवरको ओकननिर, उसका ठटका जोन, उसके तीनों मदद्‌- 
-गार, ° फी मेन ` का सपाद्‌क जोन ये, नेशनका सम्पादक गेवन उफी, 
दोना कैथोिक वर्म्मोपदेभक ररक ओर टिञरने आदिं लोग पके 
गये आर जमानत पर द्रे ! १५ जनवरी सन १८४४ को मुकदमा 
रू हुआ 1 उयुरिरयोके चनावमे अधिकारियोने कपटसे बहुत कुछ चार्ट 
चलकर ओर गडवट मचाकर रसा प्रयन क्या फि जिसमे केवल 
प्ररेर्टण्ट ज्युरी ही चुने जाये, ओर इस प्रयलमें उन्टे सफटता भी 
हई । समी अभियुक्ता पर यह अभियोग था कि उन्न सरकारको डरा- 
नके उदेश्य समा क्रनेकी सलाह की थी, जीर साथ ही इमी तरेके 
जर भी दसवीस अभियोग रगाये गये थे । उनका उद्य ॐेवक यहीं 
थाकििकिसीन सी अभियोगमं उर्हं दण्ड मिरे । ओकनेरने 
न्यायाख्यमं अपना मिर्दप होना आप ही प्रमाणित छिया था। ठेषिनि 











१२४ आयर्छण्डका इतिदास- 

-गजोजकी इड ठगा दी । इधर " सम्मत सयोग › आन्दोठनके नेता- 
ओं ओर ओकानेखमे मेर होनेकी को$ सम्भावना नक्ष दिखाई देती 
थी, करयोफि ओकानेर पर उनका विश्वास नह्य होता था। जार्मन 
काफडं आदि कहने रगे कि वह अपना ध्येय स्पष्ट नही वतसाता, 
सिफं गडबड करता हे, इस किए उसे सम्मत-सयोग पक्षमे बिना स्यि दी 
आन्दोलन किया जाय तो अच्छा हे] छोगोके सामने फडं अपने ठग 
पर राष्ट्रीयता कल्पना उपस्थित करता था, ओर उसे नित्य नये 
अनुयायी मिटने ल्ग गये थे । उसं समय वह इसी विचास्से ओकानेरपे 
दूर रहना चाहता था कि यदिमे ओकनिरको अपनी समामे मिला तुगा 
तो मुञ्चे ओर जो अनुयायी मिखनेवाठे होगि वे न मिलेगे । कोफटंकी 
-यह प्रवत्ति देखकर ओकनिक सिफं उसी पर नही वात्कि ^ सम्मत- 
सयोग ` के ध्येय प्र भी वहत आक्षेप करने ठगा, जिससे दोनोमें 
मेर शनेकी आदा नही रह गई । ओकानेठके पीठे हटनेके कारण 
^ रिपीर 2 छी कल्पना तो कम नहीं हई, पर उसका आन्दोरन घट 
-गया 1 ओकानेरसे ययपि ठोग वहत ही अप्रसन्न थे तथापि उसके चले 
जाने प्र उसके स्थानकं पूतिंकरनेवारा आरे कोई आदमी नहीं था 
ओर श्सी टिए सब ठोग केवर एक ही विधय ° रिपील ` की चचा 
अलय करते ये, पर राषटकी कृतिमा्मे स्पष्ट रूपे शिथिता दिखाई 
पटने र्ग गई थी ! 


उसी समयके छगमग रष पर ओर भी क सकट अये । राज- 
कीय प्के नेताओंकी तरह अन्य व्याक्तियोमिं भी व्यक्तिगत पट दो गरं 
थी । ओकमेलका ठडका जन अपने पिताके साथ रहकर राजकीय 
आन्दुरनमे उसे सहायता दिया करता था! रेन वह स्वय मदबुद्धि- 
था आर नये पश्चके छोगोके साथ र्या रसता था 1" वह उफी डेविस तथ जन्य 
युवकरोी र्यश्च वा परोक्षरूपसे निन्दा करने छग । वे रोग धरम्मान्ध 
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1/1 ^ 0 व ^) 0 । [2 18 स 111 [0 व, 0 8 


चे ओकानेखक्ी जगह ठीनं कर उने पदन्युत क्णनेकी चिन्तां 
वे आयरुण्टमे फासके अनियत्रित ततत्वाका प्रसार केरनां चाहते ह; 
आदि आटि एक ठो नहीं बल्कि सेकटों बरथा अभियोग उन लोगो पर 
टगये जाने रगे । ओकानेरफे अनुयायियेमि रेरेगरे छोगोंकी सुगीरकी 
भरती ही अधिक थी । अड्ड वाते कहकर अपनी बुद्धिके अनुसार 
ओकानेरुके मतका प्रसार कसना री उन रोमीका काम था \ रेकिन स्वयं 
उन छग यह समनेकी योग्यता नदीं थी कि ओकनेलरी कौनसी 
बात माद्य ओर कीनसी अग्राह्य है, उसकी असली ओर सव्यी वर्ति ौनसी 
है ओर दुराग्रह तथा विकास्वजत्ताके कारण मन्न आनेवाी तर्स 
कोनसी है । ओर न उनमें इतनी शक्ति ही थी कि उन घातो कह- 
नेके साथ साथ वाद्विवाद्‌ करके किसको दोनोका मेद्‌ समञ्चा सके । 
घे खारीं ˆ हौजी › ८ हाजी ` करना जानते थे । जो कुछ वह कहता 
था उसीको वे प्रमाण मानते थे, ओर जो उसके विष चू भी करता 
था उसकी निन्दा क्रने छग जाते थे । ठेते अनुयाधियो पर जितना 
द्चाय रमा चाहिए दुमाग्ययक्ञ ओफानेट उन पर उत्तमां दयाव नक 
रख सका । उदे पा्टमेट तथा समावारपत्रोसे स्व र्खनेफे कारणं 
प्रतिष्ठा पाये हुए वहत से नीव ठोर्गोको भी उसने अपना आश्रय र्या 
था। इन लोगोने तथा ऊपर कहे हए जनुयायियोने ‹ नेक्षन 
आदि प्रकी सम्पाद्कमण्टलीकी अन्ठी तरह निन्दा आगम की 
रष़्ीय पक्षकी शस एटका रण़रीय कायं पर वहत बुरा परिणाम पडा । 


प्रायः उसी समय यह मी अफयाह उटी प्रधान मनी पट 
आयरिकश टो्गोको कुठ प्रसनन करके उनकी प्रीति सम्पादित करना 
नवाहते हं । सचे प्रेमी मरुष्यङे मनम कोधे उपरात्त अतुयाग उत्पन्न 
हाना स्वाभाविक हे, अर यदि पीटके मन्म यह वात साहो कि 
आयस्निखोर्मोद्धी पीठ प्र कोटे पर कोटे पटमेश् उपात्‌ अय उदे 


०० 


९२८ जायदण्डका दातिदास~ 





जमींदारोके लगान देकर अपने ङढके वच्चोको भूखो मारनेकी अपेक्षा 
उन्हें गान न देना ही निश्चय करे, ओर यदि आवन्यक्ता हो तो उस 
निश्वयको कार्य्यरूप परिणत करके रिए अपने प्राण तक दे द, क्यो 
कि इसीमिं राटा राम है। उस पर मुकदमा चला ओर वह चौद 
वरसके टिए काठेपानी भेज दिया गया । पिचेठको यह आश्षा थी 
ङि जब मुञ्च पर मुकदमा चलेगा ओर मेरे जे जनिकी वारी अविगी तवः 
रोग वरव करेगे, ठेदिन उसकी यह आशा व्यर्थ हुई+ रोग अपनी अपनी 
जगह चुपचाप दवे रहे । लोगोनि वहत प्रतीक्षा की, रेकिन सुधार होने- 
क कोई चिह्न दिखाई न देता था} तब सतम दिन, फी, ओव्रायन 
आदि रते नतानि जिन्दनि इस सम्बन्धे बहुत दिनों तक विचार 
किया था, अन्तम विवा होकर पिद्रोहका मागं स्वीकार किया। इस 
विद्रोह उनके सफर होनेकी कोई आका महीं थी, ठेकिन केवर इसी 
किचारसे वे छोग क्विच ठोकर विद्रोहमे प्रवत्तं इए ये कि आज तक 
जितना आन्योटन हु हे उसे अततक पर्हुवानेका ओर कोई मार्ग 
नहीं हे ओर यदि इस समय हम रोग विद्रोदमे सम्मिटितन हेगेतो 
आज तकका हम रोगा वकना-्कना व्यर्थ हो जायगा । तदनुसार 
उन्होने छोटे मरे विद्रोह भी कयि, पर सवरोग पक्डे गये जीर 
उन्दे काटे पानीका दण्ड हआ 1 सन्‌ १८५८१८५८ ओर १८९७ 
ये तीती सार किटोहके ये जर इख वीचका समय आय्ण्डके ठि 
वहुत ही बुग बीता 1 अकाल, कातकारो आर ज्मीारोकी भारपीट,. 
विद्रोह ओर पाठमेष्टके स्वाथीं समासदोके फेरमं “ष्ट तो किसीको 
दविखादै ही न देता था  अगरेज आधिका्यिका काम सी कानूनक्ी 
पादी करना ही रह गया था } इस वीस वपौवी अवपिमें सन्‌ १८६७ 
विद्रोद तो मानो अपनी चरम सीमातक पर्व गया । 

पर यह वात भी ठेखने खायक हे 1 इपिहासमें भिन भिन्न वातोका 
जोट छिस तरह वेठता हे 1 १८६५ के उपरातं तीन वर्तकं आयरहण्टमें 


राय स्वतं्रताका आगन्दोीरस । १२९ 





किसी प्रकारका आन्दोठन नही हुभा । लेकिन सन्‌ १८७० मे एक दम 
से अरट्ट फुछ नई ही वत्ते आरम हुई । इस ॒वषेके मदं महीनेरमे 
टब्डिनके एकं प्रतिष्ठित भोजनग्रहम आयस्शि नेताओआकी एक 
समा हुई ! इस सभाम सव प्रकारके ओर विशेषत, क्सर्येररिव मते 
रोग अये ये । ग्रैडरटन साहवने अभी हादे दी प्रटिस्टेण्ट धम्ममटङ 
तोढा था, इस रिण कसवरिव ओग प्रेटिष्टेण्ट रोग विरिक्च पाठेमेण्टसे 
नाराज हो गये थु ! आयखि शोगेके सुखद ख-सवधी कायदे-कानुन 
चानेक सव सूत्र अरजके हाथमर चरे गये ओर अच वै सेगजौ 
नाच नचते चह आयश्डि ठ्ठ नप्वना पठता । यह वात कृर्वेरिव 
रोमाको भी चुरी जान पटने समी यथपि केथोरिक सोणो श्ठेडस्टनं 
साहवका यह ॒धर्ममण्डल तोडनेका कार्य्यं अक्घ्य अच्छ लमा, 
परन्तु खतनं पारतेण्ट प्राप कनेफे दिए ओकानिट ओर उसके 
अनुपाषियोे चहुतं दिना तक आन्दोलनं करनेके कारणं आयहेण्डके 
सणज्ययेः सथन केथोलिक ठे्ेमिं एक मत्‌ था, जर चाहे इस ग्रसर- 
के त्थि मिन कारणेहि ही क्यो न खे पस्तु स्वत्तव पफारमेण्टके सयध- 
भँ केथोटिर ओर परेदिर्टेण्ट ठोगोंका मत इस समय एक हो गमया था } 
उक्तं समामे कसर्वैखिव मतके रोग दी अथिरू आये य । ओकृानेटका 
प्रतिपश्ी आदजिक च भी इस समामे उपस्थित था } रेचन 
समया गुण भी वडा चमत्कारि होता ३1 इस अपसर पर वर्धे 
मनम भी खतन पा्मेण्टके रिए स्फृतिं उत्प इई ओग उसने समाक 
निवृत रहम रिया । उसी सुवदना पर शस सभामे ‹ होमरूट › माग 
नेके सधे एफ प्रस्ताव स्वीकृत च्या । स निश्वस्‌ यह कहा गया 
था किसे अव्यरुण्ड राष्ट शिए जिन कानुनोदी आवह्यङता 
हो उनके व्भानिका अधिकार रने अधिकार स्पनेवारी एक स्वत 


पद्मण्ट अर्थात्‌ हाउस आफ कामन्स भौर हारस आक सर्द 
16, द्र 


१३२ जआयरेण्डका उतिदास- 





डेविट, रो आदि रोगोकी सहायता मिली 1 सन्‌ १८८० मेँ पाण्ट 
का नया चुनाव हुआ, उसमे आयर्दण्डके सव पक्षेनि मिलकर रिवर 
पक्चकी सहायता की, जिससे उस पक्षके नेता ग्लेडस्टन साहवके मनय 
पार्नेरफे सवधम आद्र उत्पन्न हुआ ओर उन्दँ षिद्वास हो गया कि 
चह काम करनेवाखा ओर ग्रभावश्चाटी आदमी है 1 नई पार्मेष्टम 
सिरर पक्ष चार ही वर्षतक अधिकारारूढ रहा 1 इस वीचमे जमीन 
सम्बन्धमे आयरिडि कारतकारेकी कषतिपूर्तिके सम्बन्धे भ्ररन उठे, ओर 
यरि ठोगेकि अनुच्रल ङक कानून भी वने, टेकिन होमरूरका 
विरु उपस्थित करने ओर भी दो वरस ङ्ग गये । 


सम्‌ १८८५्‌ ₹० मेँ छाई करनारवन आयरैण्टका वाडइसराय था । 
उस समय उसने आयर छोगोसे मिलकर टोमरूलके सम्बन्धमे उन 
अधि तीहे वचन भी दिये थे ) ठेकिन जव तक ग्लटष्टन साहव भर्यीत 
नैताने होमरूटके कामम हाथ नहीं छगाया तव तक रहोमरूलङ़े आन्डो- 
ठनने विशेष स्वरूप धारण नहीं करिया । अतको १८ अप्रेट सन्‌ १८८६ 
कै दिन आयंरुण्डको स्वतत्र पार्मेण्ट देनेके सवधम एक त्रिठ पारमेण्टमें 
उपस्थित हआ ) इस विका नाम हीमरूर विर न्दी था, वल्क 
‹ आयरिदि राजकार्य्यका विक ` था, तोभी इस विके सम्बन्धे 
इलेण्डमं बहत हो-हछठा हुआ । कन्पर्वैरिव पक्षने विकारव्ञ द्टण्ठै 
ठोगोँको उत्तेजित करे श्ठेटस्छन साहवफे विरुद्धः वहत राका मचाया, 
जैसा पुराने जमाने चास राजाके राजत्वकालर्मँ “ केवोकियर ” ओर 
“ राउण्ड हेड ‡ नामके दौ पक्षम अगढा हुआ था, दीक वेसा ही क्षा 
इस समय , आयरिशञ होमरूलके अनुकूक ओर प्रतिकूट रोगो सदा 
हो गया । इतना ही हुआ दि प्रत्यक्ष ठंडाई नहीं हो गई । कोई शिसीका 
ह नही देता था, एकके छ्वमे दुसरा पुसने नहीं पाता था, वरामं 
ग्रतिपक्षियेकि जो चिन्न ठंगे हए ये, बे मी उतारकर फक ग्ि गयेये! 


रा्ठीय स्वतनत्ताकां आन्गमेखन । १३२ 








यदत तक नोचत पर्हुच गई । ग्टेदस्टनके पक्षम रहं कर सटा उसकी 
सहायता करनेवे नाइट, छाई हारटिगटनः, चेम्वरलेन आदि राज- 
नीतिज्ञ सोग मनीरे पुस इस्तीफा ठेकर धर बैठे । ठेकिन प्रधान मनी" 
ग्लेटष्टन ओर आयर्दण्डके स्टेट सेकरैटरी जान मार्हेने अपना निश्वय 
नहीं छोडा । इसं विरमे कहा गया था करि आयङेण्डको अद्ग पार्ड- 
मेण्ट मिले । उसमें रेसी योजना की गई थी करि हाउस आफ छाटैसमे 
२८ सभासद्‌ तो रसे हां जो आजन्म सभासद्‌ रहं ओर ५५ एसे हों 
जो उम वर्पके र्षि चने जायें ओर इनका चुनाव कुठ निश्चय आय- 
चाठे मत-दाता किया क्रं ओर हाउस आफ कामन्समे पोच वर्षुके रिए 
चुने हए २०४ सभासद्‌ रहं । यह विरु आयस होमरूढ पक्षको मान्य 
था 1 लेकिन ७ जनके दिन होमरूढ विरुके किमद् ३० भत अधिक 
अये, जिससे गछटस्टन साह्वकी हार हू ओर उन्दने प्रयान मीके 
पदंसे इस्तीफा द दिया । दुसरे महीने जय मया चुनाय हुआ तव उसमें 
अधिकारपेसे ही लोग चने गये, जो होमरूरके विरुद्ध थे 1 ठेकिन अगे 
चक्कर सात वरसमे धीरे धीरे होमरूलॐ़े अनुकूर मत वदने रगा 1 उस 
समय वाटफोर स्टेट सेतरेटरी थे, उन्दने टमनकारक नियर्मोका पाटन 
वदी कटाईसे किया । उनकी इस करवासे आयण्डि छोग तो चप 
नहीं हए, उकरुटे उनके नेता पर्नेटने उन च्बिरक ल्लेमाको भी होम- 
टके अनुकृ कर छिया जो पहले उसके ्रतिवूरु थे । सन १८८८ में 
पार्मरं पर यह अभियोग लगाया गया कि--“ वह॒ रन-परावी कर- 
नेके टिए उत्तेजन देनेवारे छोगमेसे हे ओर स १८८२ $० मेँ 
फिनिवसपाकमे वकं ओर केवेटिस नामङ़ अपिकासियंकी जो हत्या ह थी 
वह्‌ उसीकी सम्मतिमे हई थी। ” कमीङनके दारा इस अभियोगकी जच 
दु६ । जिन पत्रोके आधार पर्‌ अभियोग टगाया थावे प्र वनावरी, 
सिद्ध हए ओर उने छिसिनेवाटेने आत्महत्या क्र डाली । छमीरनके, 


१३६ ' आयर्टण्डका इतिदाक्ष- 








; 
खडा किया जाता था । ठेकिन जित्त तरह मदरीका निगला हआ 
मानिक कोटना कठिन होता है उसी तरह दासे गई हई राजकीय 
स्वतं्रताका वापस होना मी कठिन हे । स्वतव्रता देने ` ओर ठेनेवले 
दोनकि दिए ही यह काम वहत कनि होता हे 1 मेगनेवालोकी तो 
खेर कोर चात ही नही है, परन्तु जिन देना पटृता हे उन्दँ न देनेके वहु- 
ते कारण या वहाने सृह्यने ठगते हैँ 1 साधारण लोग कहने ठग्तेहे कि 
जो होनाथा वहतो हो गया, ञव आमे वतटछाओ क्या कहते हो । लेकिन 
ग्टेदस्छन साहब सामान्य कोरि मनुप्य नहीं ये, उन्हँ यह मोठे माव- 
का य॒क्तिवाद्‌ प्रद्‌ महीं था । अपनी युवावस्थासे ही आयर्हण्डका हाथ 
पक्डकर उस निश्रितं राके किए उरन्हने जो ठडना आरम स्या था 
चह उन्होने अपने जीवनके अत तक जारी रक्प्रा 1 लेकिन केव कालक 
गतिम दही होमरूठके प्रतिपक्षियोमिं इतना चट आ गया था, जिसका 
भ्रातिकार ग्ठेदस्टन साहब सरीसे नेता भी नकर सके थे । काकी इसी 
-गापिके कारण छोग कहने रगे थे कि “ इस समय जो अवस्था हे वही 
अच्छी हे, उसे वनाये रखकर आयरण्डके साथ जो कु न्याय करना 
द्यो वह फ्िया जाय 12 उस समय होमरूरका प्रर्न वादुग्रस्त था । 
यद्यपि उस समय कन्पर्वैरिव पक्का जोर क्म महीं हुजा था तथापिं 
< रेटिकट ` ओर  सोश्ियारि्ट › पश्च जो आगे चलकर जोर॒पक- 
डनेबाले थे, आयय्डको होमरर देनेके पूरणं अतुकूर थे । इससे कुछ 
ही दिन पहकते अथिकारविमागके रूपमे एक विर धिरेर साहवने पाल- 
मेष्रमं उपस्थित क्या था 1 ठेकफिन आयर्दि राष्ीय पक्षको यह आघा 
डो गईथी कि जल्दीदी हम प्रत्यक्ष होमरूर मिरु जायगा, इस शिए 
होमरूरकी पूरी रोटीकी आधा पर॒ उरन्नि अधिकारविभागकी आधी 
रोटी छोड दी ! होमरूर्की यह सारी रोटी उन्दं केसे ओर कहां तक 
भिठी, यह चतलानेमे पहकठे हम शक्षपमे यह तला देना चाहते है छि 
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होभरूटके पक्षपातियाक् कथने क्याया जोर उस कगिधी स्या 
ऊहते ये । 


निप्यक्च लोग ॒होमरूटके अनुकूल ये युक्तिर्यी उपश्थित कस्ते थ-- 
< सन्‌ १८०० आयद्धि पारमेण्ट तोडकर विरि पामिण्टमे मिटाना 
मों एक राष्ट्रका पेर दूसरे राक परमं धना या । यदि यह पर 
खटकर आयररण्ट्को पट्टेकी करट स्वत पाटमेण्ट न देना हा तो मी 
कोई रेखा माग निकालना चाहिए जिससे दोनीको सुस हो । स्थानिकः 
पार्दमेण्ड न हने कारण आयसर्शि ठेगोंके केवल स्थानिक मह्वके 
असन भी निरि पारमेण्टमं उपाथित करके त्िरिल् समासर्दोकां 
समय व्यर्थं नष्ट करना पटता हे ! आयि जीर विध्डि दोनों राटी 
रीति-नीति, रुचि, पसन्द, सिद्ान्त ओर नियम आदि एक दरे विर- 
चछर भिन्न ह । इस ॒छिए स्थानिक कोस्यामं व्रिरिदि समास्ते क्यों 
रस्तकषेप कराया जाय 7 ओर एसे पाय सो पराग समासदुकरि भ्रम या 
दुरागरहके कारण कफुटकर वातोमं आयण्टकी हानि क्यो दे ? स्थानिक 
अविकास्की मी यदि अगेन दी देखमाट करेगे तो फिर आया रोग 
सपना काम आप करना जीर ैमाटना क्व आर क्से सीसगे ? 
ओर वहुत विनो तक इन कामो दुमगके ह्थोमि रहनेमे आयग्नि 
रोगाकी काम करनेकी छक्ति क्यों ननौ जायगी रवे निर्व 
स्योनो जायि १ फुटकर ओर स्थानिक महत्वे कम आपी 
करने चाहिए उस ठश्चाम वे चहि जसे, अच्छेही देति ट । इछ 
ण्डकों उससे कु राम भी नहीं हे 1 पारदमेण्टमं आयस्नि हितारिनच्ा 
विठ उपश्ित होते ही व्यर्का वितटानाद वद जाता द, वहूतसा समय 
नए हेता हं आर अंगरेजाके दितादितः विट पटे रह्‌ जति ई ! विरिन 
राज्ये रेण, सेना, उसके व्यय आद्िकी वाते टीनकरि दिनक £, इटिए 
उन वातोक्न विचार टोनों मिटकर क 1 टेक्रिनि यदि अपनी म्युनि- › 


९४० आय्टण्डङा दतिहास- 





-भिन दौ रष््को यदि अस्म अलग स्वतत्र पारमेण्ट दे दी भयगी तो 
फिर उनमें स्नेह-भावे रहनेका शनैनसा कारण रह जायमा  उपनििद- 
वालको आयर्णि छोगोकी अपेक्षा स्वराज्यके जो अधिक अविकररर्ह 
उसका कारण. यह है कि उनकी ओरसे त्रिटिक्ष पारमिष्टे फे 
सभासट नहीं रहता, पर॒ आयर्दण्ठके तो सौसे अधिक प्रतिनिधि 
पाहमरष्टप्रे रहते ह, तव एिरवे हिकायत क्यं करं? सो अद 
मियाको पाठमेण्टके सामने अपनी शिकायत पेश करनेमं कभी कठिनिता 
नहीं होनी ' व्वाहिए 1 यद्धि यह मी माने सिया जाय कि उपनिषै- 
सवाल स्वराज्यका दुरुपयोग करके स्वत्र्र हो गये चो भी-~-उसमे इ्रृण्डकी 
कोई परन्यक्च हानि नही र ) अषारहवी शतान्य अमेरिका स्वतत् हुभा 
तथपि उससे इण्टेण्डभे को कमी नहीं आई, परतु होमरूखका दुपयोभ 
करके या आयररण्ड स्वतच हो गया तो इरुष्डको वेसा दी पश्ात्ताप 
करना पडेगा जैसा किसीको अपने दरवाजे पर ही अपने परस ऋघ्स 
मकान वनवा देनेसे होता ३ 1 ° चेनेक आयर्दण्ड > ओर “ आठ 
आफ मेन "के छोटे दापृ्जिं भी स्वत्तत्र पार्मरेण्ट हं । पर वे वेन्ारे 
जरोसे टापू अपनी रक्तको टरुपयोग करके इग्टेण्टकी क्या हानि 
करगे १? लेकिन आयर्देण्ड दृत्तना जडा हे कि वह जसदायक हौ सकता 
३ 1 यह कहना बहुत ही भरहुज दे कि होमरूकं देमेके समय आय- 
टके आधिकार निश्चित कर दिये जर, ठेकिन इस कामको प्रत्यक्ष 
कएनेम बहुतसी अटचम हे । स्थानिक कार्य्य कोनसा दै ओर साम्राज्य 
सवधी समनसा दे, सकी सीमा स्वय ग्ेटस्टन साहवसे भी अच्छी तरहसे 
निश्चितनहो सी थी ओग उसे सवषं आयरिकि सोगेमिं मी 
यतद्य॑नहीं होता ¦ इसके सिवा स्थानिक विषयों मी तत्वे 
शदनोका निधत्त करना विरि पामरे लिए ही आविद्यक हे । केम 
तो यह वात वहत ही ठीक जान पट्ती है छि आयस पामर 


शै 
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अपने कर अपि ही लगाते ओर वियजकी रकम इ्ण्ेटको दे दिया 
करे । पर यदि कर वसूल करके आयर पारमे लिराज नदतो 
फिर लढा$की ई नयत अविगी ) वर्ममान ध्थितिमे इष्टटको आय~ 
ढे तिराज वसृल करनेमे कोई कषिनिता नहीं होती । होमरूछ पाकर 
आयरिश पारैमट प्रहरे पहल कदाचित्‌ न्रताका व्यवहार करे, पग्तु 
जवर उसके पुरानी स्वतरताके विचार उैगे तमे क्या सन्‌ १७८२ ओर 
१८०० कीं पुनरावृत्ति न होगी ? एक परमम दो रष्क प्रतिनि- 
पिका ख्डना आर वातं है ओर दो पाठैमेटोका परस्पर छंडना ओर 
वात ह । पदी तरह ्गदेका फेमरा बहते हो सकता २, पर 
जवं ढी पारमटे ठडने रगेगी तव उनका गडा निपदरनेफे लिए तीसरा 
कान अविगा १ ओर फिर अधने दाशा अकार छोडरूर इडे 
अपनी चोरी दूसरेके हाथमे क्यो दै † सनु १८०० से अर्थात्‌ जवसे 
दोनों पारप एक हुई है, आयैडम जो विद्रोह हए उनके दमनर्मं 
अधिके कभ्निता नहीं हुई 1 पतु उसमे पटर क्द्रोदियोंको पारमरकै 
समामदीका भरोसा ओर सहारा था जिससे धे विद्रोह चहत ही कष्ट- 
दायक हए ओर उन दमन कना कठिनं हुआ । यदि आज होम 
दे दिया जाय तो इसका जिम्मिदार कोन हे वि आयस्ि लोग उसके 
बाद ओर कुमी न मे्गिगे ! एक चीज देकर दुसरी मोग 
उपने पि छमा छेनेमे कभी न कभी आयर लोगोकी मगा प्रति 
रोघ ही करना पडेगा) इससे पहरे दी वह प्रतिरोव करना जच्छ है 1 
आज आयरिदि रोग अंगरेजेसि क्ते हँ, तो कट हाथमे सत्ता भने- 
धर अपसम लढने रगेगे ओर थेटेसे ररेष्टटो पर वहसे रैथीनिदः 
अत्याचार करने ठेगे जीर दर्म भारी विरह सहा होगा } आयस्मि 
खोगाकां यदि स्वतवे पार्ठमेट भी ही तो उससे क्या हीमा? जैसा 
गर सव १८९३ मेँ रठैटस्टन सादने सोचा था, यदि आयर्तेण्डको 





२४६ आयषछेण्डका इतिदास- 








रामराम करके १२ उप्रेड सन्‌ १९१२ को मि० एसक्षिथने हाउस 
आफ कामन्सरमे “ आयर्खण्डके रासन सुधारके किए › यि उपस्थित 
रिया 1 उस दिनि पाठमेण्टमे इतनी भीड थी, जितनी पहले करई वर्पेसि 
नहीं हुई थी । विटका आश्य था “ आयर्खण्डमे एक आयद्धि पार्ट- , 
मेण्ट हो, जिसमे सम्राद्‌ तथा दो हाउस हयौ । पहला हाउस सिने 
वाठीस समासर्दोका हो ओर दूसरा हाउस आफ कामन्स एकसो चौसठ 
सभासर्दोका 1 पार्ठमेण्टका अपिवेश्चन सामे कमसे केम एक वार हुभा करे 
ओर सम्राटूकी आज्ञा तथा अनुमतिते राई ठेएटिनेण्ट उसके पास व्यि हुए 
विोको स्वीकरत किया करर । आयस्डि पार्दमेण्ट देदाकी राति तथा 
सुश्षासनके हए कानून बनावे, प्र राजसिहासन या उसके उत्तराधे- 
कार, युद्ध, जरु तथा स्थर सेना, सन्धि, परराष्ट्सि सम्बन्ध, सिके, 
नाप तौ, टरेढमार्क, कापीराइट, पेटेण्ट, सेविगस वैक तथा कुछ विशिष्ट 
कानूनो आदिके सवधम कोई कानून वनानेका उसे अधिकार न हो, 
ओर न धरम्मसम्बन्धी किसी प्रकारका कानून वननिका उसे अधिकार 
हो ! जासनाधिकार पूर्ण सूपसे सप्रारके दी हाथमे हो ओर उसकी 
ओरसे छाई टेएटिनेण्ट शासन करे 1 ” कुछ विशिष्ट चानुनोमं ङु 
निध्वित समयके उपरत आयर्श्च पामेण्टको परिर्तेन आदि कर- 
नेका भी अधिकार दिया गया था इसके अतिरिक्त अर्थ, शासन ओर 
न्याय आदि विभागों भी आयि पाठमेण्टको यथेष्ट अधिकार दिया 
गया था ¡ इस आयस्त पार्टमेण्टका पहला अधिवेहान सम्‌ १९१३ के 
सितयर महीनेके पहके मगङयारको होनेका था । 


हाउस आफ कामन्समं इस विर पर वरावर चार दिनतक वाद्‌विवाद्‌ं 
होता रहा । विवादे राष्टीय टकी ओरसे मि० रेडमण्डने इस बिरका 
स्वागत किया ओर इसे बहुत ही उपयुक्त तथा महच््ूर्ण बतराया । 
य्॒नियनिस्ट द्रु तथा अल्ष्टरवा्छोकी ओरसे सरकार तथा मि० एस्‌- 
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दिथ पर प्व वारं हई । बहुतसे दोष दिखठाये गये आर वदी वडी 
धमकियै दी गई । पर सरकारकफी ओरसे कहा गया कि, इस विङसे 
धयरानेी कोर बात नदीं हे, साम्राज्यके सभी मागोके छोग चाहते हे 
फे जायरखण्टको स्वराज्य दिया जाय । वहतं कुठ कहा-सुनीके उपयात 
१६ उप्रेक सन्‌ १९१२ को वहुतमतसे इसकी परी आ्रूनि स्वीकृत 
हुई । उस दिन इसके पक्षमे ३९६० तथा विपक्षमं २६६ सम्मतियां धां 1 
रिनर्टेमिं एक मान सर कोरी ही एसे थे, जिन्न इस विरका पिरिध 
क्त्यांथा। 


३० अप्ैकको कामन्स समामे मि० चचिटने उक्त पिरवे दूसरी 
आरृत्तिके टिए उपस्थित क्रते हए अछृस्टरषारोमे उसमें सम्मिखित 
हेनिकी प्रार्भना की ओर कहा फि उनक्न इससे अरग रहना बहुत दी 
वुरा होगा, इस अपसर पर्‌ उन्द नावो किनारे टगनिमे यथासाघ्य 
सहायता देनी चाहिए 1 पर यूनियनिस्ट दरी ओरसे क्दा गया दि हम 
लोग अपने अ्स्टरवाटे मित्रोको कोई एसी सम्मति नकी ठेना चाहते, 
जिसमे उनकी रानि हों अथवा कोद मारी श्रगडा सटा हौ । यहु भी 
कठा गया छि इस पिरक पास टेनेसे आयृण्टमे सिविल यद्ध हो 
जायगा । २ मर्हको प° वाठफोरने भी इसका स्व पिरोध त्रिया अर 
सर एटचं मरने अरष्टस्वाराको समञ्चाने बुद्रानेका प्रयत्न किया । क 
दिनतक वाद्पिवाद्‌ रोनेके उपरात ९ मध्वो दूसरी आवृत्ति भी षो 
गईं । उम दिन इसके पक्षम >७२ ओर विपक्षे २७१ मत थे ¡ उस 
दिन हाउम आफ कामन्छमे ठीरते समय मि° पसश्ठिथ जीर मि० स्ट- 
मण्डका सेगेनि वहत आद्रसत्कार शिया था 1 

परछे अटस्टरवाटे इस विख्को किसी तरह पास ही न हनि देना 
ववाहुते ये, पर जनु उन्हनि रग्द्रगमे टेखा षिन सष सवधम टोक- 


, ,नलकयकेषके 
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मत वदठता जाता हे तत्र उन्दने एक पदिन या सुधार उपस्थित 
करिया 1 १ जनवरी सन्‌ १९१३ को सर एडवड कारसनने इस विरम 
सुधार कराना चाहा कि इसमेसे अलस्टरको निकार दिया जाय 
क्योकि इसमे उस प्रान्तवारोको कोई काम नही हे । आपने यह भी कहा 
कि यदि अरस्टसाले इस विठको स्वीकार न करके ठडगये तो उस समय 
सरकारकी क्या द्रा होगी ? प्र मि० एसक्रिथने कहा क, अलष्टस्को 
इससे अलग नही रस्खा जा सकता, अरुस्टरवालोंको उचित हे फि वे 
सुजनतापुरवेक इसर्मे योग॒दे । मि० रेडमण्डने कहा [$ इस विरके 
पास होनेसे कभी युद्धकी नोबत मह अवेगी ओर प्रेटेटेण्ट छोर्गोको 
विद्वास होना चाहिए कि उनकी स्वतव्रता ओर अधिकारों पर आकर- 
पण नहीं ह्येगा । पर मि° वोनरलाने कहा छि हमे बिदेशियोका शासन 
मंन्नर हे, पर राष्ट्रीय दुका दासन मजूर नहीं 1 अन्तमं वहुमतसे कार 
सनका सुधार अस्वीछुत हौ गया । 


१५ जनवरी सन १९१३ को प्रकाशित ह कि आयर पाट- 
मेण्टके पहले अधिपेशनकी तिथि, होमरूढ विरु पास हो जानेकी 
तिथिते एक वर्पके अन्दर रस्सी जायमी, ओर दुसरे दिन १५ जन- 
वरीको वह षिर तीसरी आवरत्तिके ठिए कामन्स सभाक समश्च उप- 
स्थित हआ । उस दिनि वदी मीडथी । पि वाूफोरने प्रस्ताव, 
फ्रिया फ यह विरु अस्वीकृत हो 1 उस दिन बीमार होनेके कारण 
सर कारसन नहीं आये थे! उस दिनभी चू वादेविवाद्‌ हुआ 
मि° एसाफेथने वितेधियोंको वहुत कुछ समक्चाया बुञ्चाया ओर पितेव 
दुर्‌ करनेका म्रयल छया । वहुमततसते मि० वाठफोरका अस्वीकृत 
सवधा प्रस्ताव अस्वीकत हुआ ओर ३६७ पश्षके तथा २५७ विप- 
षके मतासे उसकी तीसरी आवृत्ति भी हो ग्ईै। उद्धिन र्रीय 

- दर तथा अरस्टरवालामें इतना पेमनस्य हौ गया था कि पुटिसको 
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श्षगडा रोकनेके रए विरेप प्रयत्न करना पडा था | । रातमर स्थान 
स्थान पर व्याख्यान होति रहे । यूनियनिस्ट लोग कहते थे कि जसे 
होगा, येसे इस विक पास नेसे रोका जायगा ओर्‌ राष्ट्रीय दलके 
ठोग उन्हें समञ्चाने-वुद्यानेका प्रयत्न करते थे ¦ मि० रेढमण्टने 
एक स्थान प्रर कहा था फ़ अरस्टरवालको ट्म अपना भाई समस्ते 
हिं ओर उनते भाथना करते हे कि वे उक्र हम ठोगोमे सम्मि- 
ङिति हों 1 १६ जनयरीकी रातका ठन्दनका ह्य देसनेवारोकों 
कमी न मूलेगा 1 


। पहर दौरि हाउस्त साफ़ कामन्सर्मे आयर्शिं होमरूर विल पास 
होते ही तुरत हाउस आफ ठारईदूसमे मेज दिया गया ओर वहो उसकी 
पहटी ओर २७ जनवरीको वृसरी आवृत्ति हुई । दुक आफ डेवन- 
ल्ञायरने उसकी अस्वीकृतिके दिए प्रस्ता किया, पर अर आफ टम- 
शिविनने चिरुके पक्षमे सम्मति दी । चार दिन तक्‌ वाद्वियादके उपरात 
३१ जनवरीको ३२६ पक्षके तथा ६९ विपक्षके मतेसि दूसरी आसिम 
हाउस आफ ठाने आयरिद होमरूट विर अस्वीकृत कर दिया । 
विले गिसिषियोमिं खाई कर्जन आर छाई उसडाउन भी थे । विवादके 
अत्म छाई मार्छीनि कहा था कि, सरकारको आज्ञा दे ङि अरुस्टर 
बालका गडा शात हो जायगा आर चिक मजेमेँ पास हो जायमा । 


५ मई १९१३ को हाउस आफ कामन्समे ठसरे दौच्दी पहटी 
आदति, २३ जनको दुसरी आप्ति ओर ७ जुरारको तीमी आवृत्ति 
ल॑ ओर तीनो आवुत्तियामं पास होनेके उपरात नियमानुसार वह फिर 
हाउस आफ ठाढसम भेजा गया, जहो उसपर किसे विचार हा 1 
बहत कुछ वादकिपाद्‌ ओर विरोधके उपरात ,१५ शुल्को २०२ पक्षे 
आर ६४ विपक्षके मतांसे वटं फिर अस्वीकृत होगया ¡हाउस आफ 
ऊामन्म आयद्धि होमरूक विक तासी बार ९ मार्यं १९१४ को 
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उपस्थित हु । उस दिन विके पहठी वार उपध्थित होनेके दिनसे मी 
अधिक भीड थी, क्योकि उस दिन मि० एसूकिथ अलस्टरके सवधम 
कुछ विचार प्रकट करनेको थे 1 इसके सवधर्मं पहलेसे दी समाचारप्ेमिं 
तरह तरहकी वार्तं निकट रही थीं । कामन्स्मं अपने अपने पक्षे 
नेताओंका सव लोगेनि सरव स्वागत किया था 1 उस दिन मि एसि 
थने कहा था छि ययपि अलष्टरमे उपद्रव होनेकी सम्भावना है, तथापि 
विका न णसं होना भी उतना ही भयकर हे । उपयोगिताके षिचास्ते 
ही दोनां पक्षोमिं मेरु करानेका प्रयत्न किया गया था । न तो इस समय 
अस्छर इसमे सम्मित हो सकता ह ओर न सदाकै रखिए वह अङ्ग 
रह सक्ता है । इसरिए उसे कुछ समयतक अलग रसना उचित जान 
पठता हे । सरकार चाहती हे कि अभी छ" वर्पतकर अद्छस्टर प्रततको 
आयर्डि पारमेण्टके अधिकारसे बाहर रक्खा जाय । इतने दिनोमिं 
आयस्ि पाठमेष्टके कारवार ओर्‌ रग दँगका पुरा पता रग जायगा । 
इस वीच यदि इग्टेण्ड ओर स्काटटैण्डके मतदाता चाहं तो उसे ओर्‌ 
आधिक समयतक अरग रखनेकी सम्मति दे सक्ते है । अल्टरके 
परातनिनषि इतने दिनौतक बरावर पहखेकी तरह विटिश पारमेष्ठं 
रगे ! पर पि० वोनरलने कहा कि हम सभी दञ्चाओंमे उस बिके 
विरोधी हे । जबतक सरकार आयर्हण्डके सभी मतदातार्ओकी सम्मति न 
ठे ठे तवतक उसे इस प्रकारका परिवर्ेन कर्नेका कोई अपिकार नहीं 
हे । पि० रेढमण्डने कहा कि अव तो अुष्टरालोंको सतु्ट हो जाना 
नवाहिए, वर्योकि उनके साथ यथेष्ट स्यत की जा रदी है 1 आशा दैः 
कि छ वधम आयद्दि पार्ठमेण्ट प्रमाणित कर देगी कि उसके कारण 
अरस्टरवालोंकी किसी प्रकारकी हानि नदीं हे सकती ओर ोगोका 
भयं दूर हो जायगा । यदि इतने पर भी अछस्टरवाढे न मान तो सर- 
कारका कतैभ्य है फ वह नियमानुसार उसे जयोका त्यों पास करके 
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कानून बना द । सर एटवई कारसनने कहा कि यदि सरकार समयका 
वधन निकार दे तो अरस्टर कनबेन्दन उस पर विचार कर सकती 
है । ह्न सब वातोक्े उपरात उसी परी आवृत हो ग॑ह 1 अर्षटर- 
वारे उस्‌ स्मय वहत बिगटे हुए थे ओर यहो तक ठडनेके रिए तेयार 
थे कि रेडी ठण्डनटरीने आवश्यकता पटने पर सहायता कस्नेके ठिषए 
१५० सार्जण्टोका एकं दट भी तेयार कर छिया था । 

जव यृनियनिस्टने देना कि सरकार ष्िसी प्रकार नही मानती 
ओर वह पूर्ण रपसे आयर्छढको होम देनेके ही पक्षमे हे, तव उन्न 
एक नये बिका मसोदा तैयार किया ) वे चाहते थे छि स्यं रान्तीको 
अपने अपने अधिकार अलग द दिये जये ओर उनके सघ स्थापित ही 
जार्यै । पर सरकारकी ओरसे कहा गया था फ रासन-सवधीं सुक्ष्म 
सातो पर परिचार करने ठिए अमी वष्टत समय हे 1 ३१ मावे १९१४ 
फो जव कामन्समे होमरूढ विटक तीसरे दोरक? दूसरी आति होने 
करो थीं उस समय पि० वात्टर छागने उसे अस्ीृते करनेका प्रस्ताव 
उपस्थित सिया । पर वह प्रस्ताय स्वीकृत नर हुआ ओर दुसरी आघ्राति 
भीहे गई। 

उस समय छाटड़ंस सभा भी विरमे कृ सुधार करनेका विचार कर 
रही शी) साथी विधी भीदहात होने रोये भोर उनका रिध 
क्महो चटाथा। ठाद छोगजेो सुधार या पिरत करना चाहते 
ये, १४ जुल्ं १९१४ कौ उसके मसोदे पर ववार हुम ! पर सर- 
कारकी ओरसे अरं बोकम्पने उस सुधारका वितथ कया भौर कदा ए 
यादि स्व लोग चाहे ती इसके निर्णयके र्षि एक कान्फरेन्पषफीना 
र है । ध भी छर सभां वह एरिवतैन सर्वसम्मतिसे पामः 

गया 


उप्र समय गुप खूपसे कु ठोग्‌ आवशय़ता पठने प्र छुटनेकी भी 
कर रहे थे 1 उन्हाने अमक्‌ स्थानों पर गुप रूपसे हथियार 
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खाकर विपाये ये, जिसके कारण उपद्रेवकी आराका वनी हुई थी । 
अनेक स्थानां पर छिपाये हुए हथियार प्रकटे भी गये ये । १९ जुखाई- 
को आय्ि तट प्रर एक्‌ नाव पकी गईं थी जिसमें नेदानरिस्योकी 
३००० बन्द थीं । अरस्टरबार$ रठ्ए भी एक सिपाही वाके 
चन्दु्े राता हुआ पकडा गया था । होमरूकके गठेके कारण मत्रि- 
मटलके चार म्री भी कुछ असतुष्ट हयो गये थे ओर इस वातकी समावना 
थी कि वे मण्डलमे अरग हो जारयैगे । इतना होने पर भी छिविरल पक्ष 
अपने विचार्यो पर हृढतापूर्वक अढा हुआ था । उस समय अनेकं वा्तोका 
विचार करके सम्राट्‌ पचम जार्जने अपने उस कसैव्यका पाटन किया, जो 
उन्हें एक सृपतिकी हैसियतसे करना चाहिए था। अर्थात्‌ उन्टँने सव दोक 
भरतिनििर्योकी एक समा करनेका विचार क्रिया ! २० जलाई १९१४ को 
मि० एसक्रिथने कामन्स समामे कहा था कि सम्राटने सरकार, अस्टर, 
नेरनङिष्ट तथा विरोधी ( ^70०30 ) सव पक्षोके दो दो प्रतिनिधि- 
योकी एक कमेटी नियुक्त करके शोमरूके सम्बन्धे निणय क्रनेके 
लिए उसे वकिगहम पेठेसम निमनित किया हे, इस कमेर्यके प्रधान 
पार्ठमेष्टके प्रवक्ता ( 8०41७? ) होगे } उसी दिन हाउस आफ काम- 
न्समे मजदुर दृकके कु ठो्गनि अपनी एक स्वतत्र कमेटी करके निश्चय 
फा कि महाराज जार्यका प्ठिमेण्टके कामम यह हत्तक्षेप अनु- 
चित हे । पर लाई कूने हाउस आफ उर्दू कह दिया कि इसे महा- 
राजका अनुचित ओर अनावश्यक हस्तक्षेप नही समल्चना चादिषु 
ओर न इससे पार्ठमेण्टके अधिकाय परं कोई आक्रमण होगा । इस्‌ 
कमेटीकी योजनाका उदेश्य यही है कि यदि सम्भव हो तो आपसे 
सम्चोता हो जाय ओर बात बठने न पवि 1 मजदूर दृरुकी उक्त टका 
इस यातका स्पष्ट प्रमाण है फि स्वत देशोमि प्रजाके अधिकार कितने 
विस्तरत “ होते ट ओर ठोकमतका कहोत्तक आदर किया जाता हं 1 


ष 


1 
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उस समय भूनियनिष्ट दर समञषता था किं इस कमेटीका कोई फर 
न होगा साय क्षौ सिति आदि पर विचार करनेके रिए , पामेष्टके 
भेर सरकारी स्वर भेम्बयोकी भी एक समा हुई थी, जिसमे निश्वय 
हेमा था ङि सरकार कोई देसी रियत न करे, जो राष्ट्रीय द्रुको 


मजुर म हो 1 ९१ जुखार्छो सप्राटददारा निमत्रित प्रतिनिधिर्योकी एक 
कान्पदेन्त है जिसमे पि डिरुन, बोनरा कैष्टेन कग, सर एटवड कार 
सन, मि° रेढमण्ड, मारकिस आप लेन्सडाउन, मि० एसूकिय, मि° रायड 
जाजे समासद्‌ तथा पार्मेण्टके स्पीकर समापति थे। पहठे सप्रार्की सेवा- 
भं सव रोग उपस्थित हुए 1 सप्रारने उनसे कहा कि यपि आप रोग शे 
मेरी अनधिकार चचौ क सकते है तथापि एक कारणसे मुञ्चे आप रोर्गोको 
आपतत विचार करनेके लिए निम्नित करना पदता दै । मुभे अनेक 
वि्ठसनीय ओर प्रामाणिक व्यक्तियोसि पता लगा है, कि य्‌ मोका 
बहत नाज्ञक हे । इस टिए आप छोग पेता प्रयत्न कर कि जिससे सव 
काम दीफ़ तरसे हो जाय ओर रक्तपातकी नोपत्‌ न अवि 1 आध घटे- 
तक बाङी छोर बाद्ङिवाद्‌ रोता रहा, पर निर्णय क्छ भी नहीं टज । 
दुसरे दिन अनेक समाचारपर्भनि सम्राटके ईस प्रयत्न ओर व्यवहास्की 
सहत प्रसा की । उस दुसरे दिन डेढ चटेतक, तीसरे दिन उद्गै घटे- 
तक ओर चोथे दिन प्राय सवा घटेतकं उन सोरगोमिं वाद्वियाद्‌ हु 1 
पर फिर भी फुछ निश्वय नहीं हमा । इस समाकी कारवाई शप्त ग्द्खी 
गई थी 1 इसके उपरात टेढ घटेतक मनत्रिमण्डलमे विचार होता रहा, पर 
तो भी ट्छ निश्चय नहीं आ । अरुस्टस्के अग कथि जामे आदिक 
सधर्म, मूढ सिद्धान्तो ही छोगोका मतस्य नटीं होता था, तव 
भटा निर्णय किति प्रकार टोता ? उधर सिवर युद्धे रि रोग गु 
रूपसे पूरी तयासि कर रे थे } एक स्यान प्र्‌ एक नावपरसे घादस्ते 
आईं हई १२०० बदु नेशनास्ट वार्टयियर्ने उतारी थ, जै ˆ 
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-यथास्थान पर्हुचा दी गं थी । उन ठोगेनि पुिसको जवसद॑स्ती दुवा 
ओर रोक रक्खा था ! वाठँरियरों ओर सेनिकेमिं मुठभेड मी हो गई थी 
जिसमें तीन आदमी मरे ओर चाटीस धायठ हए थे । पीछेसे जव यह 
सेना ठोटकर उत्रलिन परहुची तव छोगेनि उस पर पत्थर भी पके ये । 
होमरूल विके सुधारके सवधर्मे हाउस आफ कामन्समे जो विचार हौ 
रहा था, इस इगडेके कारण तथा मावी य॒रोपीय यद्वकी सम्भावनासे 
उसमे बाधा पट गई । युद्वविमागने आज्ञा दे दी थी कि जो व्यक्ति 
नेशनटिर्ट या अलच्टसखाले वाटंरियर्योको बहकात्ता ह पाया जा- 
यगा उसके अपराधका विचार सेनिक न्यायाठयमें होगा 1 यह भी कहा 
जाता है कि जाि-रक्चाके कछिए २०।३५ से सजाये ओर तेयार 

जहाज भी कई दिनोतक आयरिक्ञ तोके आसपास धूमा करते थे । 

राष्टीय दढके ठोगोनि यद्यंतक निश्चय कर छया था कि यदि सरकारका 

होमरूल विढ पास न होगा तो हम लोग अनेक अशमि स्वतत्ररूपसे 

दासन प्रवध करगे । 


इसी वीचमें युरोपमे भीषण महा समर ठिड गया 1 उस समय इस 
वातकी आवश्यकता थी [कि सारा विरि साम्राज्य मिलकर इस नर 
मीपण परतिस्थितिका सामना करे ओर सय लोग आपसका गडा 
वद्‌ कर द । इपर लिए १४ सितवर १९१४ फो पारैमेण्टमं सरकार 
ओरेते मि° एस्रकिथने कहा कि सरकारका विचार है ® जआयस्नि 
होमरूक विरु कानून वन जाय अरि धप 209: कानूर्नोचाटी 
किताव पर चटा दिया जाय । इसके साथ दही मे एक ओर विरु उप- 
स्थित क्गा जिसके अनुसार य द्वकी समापिते एक वके अन्दर 
इसके अटसार कायै न किया जायगा । उस समय भी शूनियानि्ट 
द्रने इसका बहुत विरोध जिया था । १६ सित्तवरको होमरू विका 
स्थगित रखनेका विर हाउत्त आफ टार्दसमे भी पासो ग्या ओं 


र 
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वयव 


त 
राम राम करके होमरूढ विक $ध्ष्णःऽ 200 पर्‌ चदकर्‌' कानून 
वन गया । ॥ 
रोमषल विरु पार तो हे णया पर इष्टेण्डके घोर युद्धम फंसे रह- 
नके कारण दो वष तक आयर समस्याकी मीमासा नहीं है \ उपरर 
सन्‌ १९१९६ मे जव सेनफेनरका विद्रोह हुआ ततर अगरेज राजमेति- 
जञोकी अंति खली ओर उन्दने सम्ञा $ वर्त॑मानं श्ासन-न्यवस्था-- 
से काम न चङ्ग! भिस्‌ प्रकार हो आयरहण्डके सासनका कोद ओर 
म्रयतन होना चाहिए) पर उस समय मत्रिमटलमे कई यूनियनि्य 
सम्मिहित हो चके ये ओर छिवरल मत्रिरयोका वरह वहत कुछ कम हो 
गया था। तो भी मि° एसूकिथने अयिर्छण्टका गडा निपटानेका 
काम मि० सायड जार्जको सपा ! उन्दामे निर्वय किया छि अरस्यस्के 
छ निरसगो छोटकर वाकी आयररण्डको इसी समय स्वराज्यदे दिया 
जाप, ओर ओ छोषण इस समय आयर्तण्डरी आस्से भिसि हाउस 
आफ कामन्सके मेम्बर हे वे ही आयच्छशि हाउस आफ कामन्सके मेभ्वर्‌ 
रह 1 यह अपस्या समरे एक येप वाद्‌ तक रहेगी 1 यदि पारमेष 
इसत वीचमे आयरिकि शासनका कोर स्थायी प्रबध नकरदेगीतो 
प्ीवी काउन्सिरुकी आक्ञामे यह अवधि ओर वदा दी जायगी । मिभ 
कायड जाजेका कथन था कि अगे सार्वजनिक नि्वीयनके बाद भी 
कामन्स॒ समामे आयरेण्के उतने ही प्रतिनिधि र्टेगे नितने आज है । 
पर आयरिज नेशनरि्ट विटिशं पाठमेण्टमें वेठनेका अधिक्रार छोडना 
नरह चते थे ! इस करिए सरकारको यह निश्चय क्लापडादि 
जव तक्‌ सपर पक्ष मुरय वर्तो पर घदमतन हौ जाय त्व तक्‌ सरकार 


इस सम्बन्यम कोर ओर कार्पवाई न करेगी । इस रकार उस सपय शी 
आयरण्ड स्वराज्यसे वचित ङी रहणया । 


॥ 
॥ 1 १ 
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क्न = [च 
७ विद्ोहका आन्दोटन । ह 
"न्न 
बुव शतान्दीमें आयरण्ड ओर श्रेण्डका जो सम्बन्ध, हुजा 
था वह्‌ समस्त आयरिर ठोर्गाको सभी अवसरों पर समान रूपे 
पसन्द्‌ नहीं था । इसचिए बहुतसे ठोगेनि समय समय पर अपनी बुद्धि 
ओर शक्तिके अनुसार इस सचन्धको तोडने तथा आयरिरा राषटरको पूर्ण 
स्वतव्र करनेका प्रयत किया था । इन विद्रोहात्क प्रयत्नोकी अधिकताके 
कारण वहां एक कहावत सी वनगई है कि आयरहैण्डमे प्रति पचास वं 
\एक विद्रोह होता ही हे । इन सव विद्रोहोंका सविस्तर वर्णन करना इष्ट 
भी नहीं है ओर वह थो हो भी नही सकता । इसकिए जिस प्रकार 
पिछले तीन भामि आयर्टण्डके नियमानुमोदित आन्दोलनका सक्षिप्त 
वणन क्रिया गया ह उसी प्रकार इस भागम नियम-विरुद्ध आन्दौट्नोका 
सक्षिप्त वर्णन किया जाता है| 
वारहवीं शताब्दीके मध्यमे राजा द्िितीय हेनरीने आयर्टण्ड पर इ्ठ- 


ण्डका अविकार जमाना आरम्भ किया ओर उसी समय, प्रायः पतीस वधै 
वाद्‌, आयरिकशि अमीरों ओर रसने पहल ` । सन्‌ १२५९ 
५ रेण 


जिराल्डिन नामक आयरिड ० > “+ 
किया । सन्‌ १३१४ मे स्काटक्ण्ठका*{,'' ई , ।६ 
परास्त होदु,  लठेनेके किए । च 
यता > ८) ~ 
आयस ` ह [५ ४, 
वाद्‌ एक्‌ संच ९ । । 
हुआ ओर न 


आन्दोटन 


विदोटका आन्दोन । १५९ 
पर ॒राजद्रोहका अभियोग लगा जिसमे उसका तिर काट उठा 
-गया । सन्‌ १४८७ से १४९७ तक्के दस वरपीमे, इण्टेण्डकी गहीके 
हकदार बननेयरे जो दः आदमी खे हुए थे, उन दौनोको आश्रय 
देकर आयरिशि रोर्गोने जहोत्तक हो सका उपद्रव फियि । सन 
१५३७ मे ठाई थामस शिद्रनरस्डका विद्रोह हआ । यह बहादुर 
अभीर किठटरेके घरनेका था ) १५५९ से १५६५७ तेक प्रसिद्ध 
आयरिभ् अमीर शेन सोनीटका उपद्रव होता रहा ओर १५६८ से 
१५८६ तक मनष्टर प्रान्तके आयर्शि सरदारीके उपद्रव होते रहे । 
१५६९ में प्रसिद्ध जिरात्डिनके धरानेके कट आदापिरयोने व्ह क्रिये । 
१५९८ से १६५०२ तक मनस्टर प्रान्तके द्भे होते रहे । १६४१ मे राजा 
नचास्सकी ओरसे आरमाण्ड सरदारके विद्रोह हृ९ ओर १६४१ से १६४८ 
तक अरष्टर, मनस्टर ओर कनाट प्रान्तके प्रसिद्ध॒बिद्रोह ओर कतल 
हए 1 १६९८-९० मं राजा द्वितीय जेम्पकी ओरसे रिरकानेक नामक 
सरदारने उपद्रव करिये । पर जवसे ये उपद्रु शान्तं हए तवसे रोमन 
कैथोखिक छोगाके रिए भयकर कानून बनने छगे ओर इसफे उपरान्तके 
सी वर्पातक आयर्ण्डें को$ वहुत वडा ग्दिह नदीं हअ, फुटकर 
ठग फसाद्‌ अयषय होते रहते थे । आयरिशि सेतिहरोक्रि दगे फसादका 
आरम्भ इसी शतराव्दीमं हुआ था, पर इन दगे फसार्दोका कोर विरोष 
राजकीय स्वरूप नहीं था । 


नौरी 











ऊपर जितने उपदा वर्णन किया गया हे उन सवके मूर्मे 
भम्मे-प्रीति, जन्त हई जमीनको फिरसे शोटानेकी इच्छा, अपमानका 
चदुला ठेनेकी उक्ण्डा ओर केथोलिक राना आदिके सम्बन्ध 
पक्षपात आदि अनेक वतिं मिटी हुईं था । ठेनिनि इसके बाद जो 
विद्रोह इए उनम धरम्मकी अपेक्षा राजकीय हेतु टी अधिक वंल्वान्‌ जान 
पठता हे । इसके उपरान्त राजकीय हेतुसि जो सवसरे वढा वदरो 
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हुआ था वहं सन्‌ १५९८ में उत्फटोन ओर ठाद एढबई रिदजर्‌स्टने 
£ युनाइटेड आयर्शिमेन › नामक सस्थाकी सहायतासे किया था) 
इसके पोच चरस वाद्‌ सन १८०३ रावं एमेटका छोटासा विद्रोह 
हआ था । इसके वादका विद्रोहात्मक आन्दोलन फिनिजन छोर्गोषा था 
जो प्राय. सन्‌ १८५८ से १८६७ तक होता रहा । सम्‌ १८४८ मेँ जौ 
आन्योदन हुआ था वह मुख्यत" ‹ तरुण आयेण्ड ‡ नामक सस्थाके 
तरुण नैतानि किया था } इन नेताओमिं अनेके पत्र-सम्पाद्क तथा 
पाठैपेण्टफे समासदे भी ये \ इन्मेसे अधिक प्रभावशाली नेता सिय 
ओव्रायन था जिसकी सक्षिप्त जीवनी अगि चरिवि-माटाभ दी गई हं। 
सन्‌ १८९८ वारे आन्दोठनमें ओव्रायनके अतित्कि चाल्प उफी, 
दिटिन, जान मिचठ, थामस मीगर, जान ठेटर, जान मारन, मेक्मे- 
नस आदि खोग प्रधान थे। १८५९ में जोसफ़ घेननने कार्यम विद्रोह 
करनेन प्रयत्न किया ओर आमेके नौ वपम फीनिअन शेोगोके विद्रो- 
हका वास्तविक आरम्भ हुआ । उन्नीसरवीं शताब्दी भर आयरलण्डमे 
फीनिअन छोर्मोका ही युरय विद्रोदामक आन्दोकन हता रहय । इस 
आन्दोरनका थोडासा वणैन हम यर्ीपर दे देते है जिसमे पाठक यह 
समश्च सरद कि आयर्हण्डका नियमविरु द आन्दोरन कैसा होता था 1 
आये फीनियन रो्गोका आन्दोरुन परे पहर सन्‌ १८५२ मे 
आरम्भ हु ¦ इसमे पहुठे स॒न्‌ १९८५८ मे आ्यरिदा लोगोमि दो पक्ष 
हो गये ये-एक पश्च यटनफे ढग पर नियमानुमोदित आन्दोरन करने- 
वाला ओर दूसरा यक्ष उत्फटोनफे ग पर विरोह आदि करनेवाङा था । 
इस दूसरे पक्षके रोगान सन्‌ १८४८ मेँ कुछ प्रयल क्या था जो 
निप्फर हआ । ऊपर कहा जा चका हे कि इस प्रयत्न में ^ नेशन ` 
पत्रके सम्पादक रोग स्मिथ ओ्रायन आदि सम्मित ये 1 उन ठोर्गोको 


८ इड दिन तक ॒जेकमे रहना पडा था, परन्तु जेते रोटने पर्‌ उन 
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छनि मनमे यह बात अच्छी तरह समश्च ठी थी कि आयटैडका स्वतंवं 

होना यद्रि उचित ओर न्याय्य हे तथापि उस्न स्वेतत्रताको प्राप्त 
कसनेके साधन अभी रेगेके पास नहीं है, इस एए केवल आत्मधातक 
ग्य करसे को$ छाम नही हेग 1 ओत्रायन्‌ ओर फी ( नेरानं पत्रके 
सम्पादेक ) ओकनिस्के विरुद ये ओर आघिरी कटि उन्हनि नाराज 
होकर उसका पक्ष ॐोड मी दिया था 1 ठेकिनं सन्‌ १८५८ मे आयं 
ऊढ फीनिअन ठोमोका जो उपद्रव हअ, ये दोना ही उसके प्रतिदू 
थे । यह उपद्रव स्टीफेन्प नामक एक न्यक्तिने आरम्भ क्रिया था) 
्किवेर्यीन नामक नगरमे एक ॒पुरस्तकाठ्य था जिस्म एकं वमी था 
ओर उसका नाम “ फीनिरसं रा्रीय पुस्तकालय ओर साहित्य सभा ? 
था । उसमे बहुत व्यापारी यवर सम्मित ये ! मई सन्‌ १८८ मेँ 
स्टीफेन्स ऽस छवो गया था । वहेकि सोगोकी स्वतव्रप्रियता ओर 
उत्साह आद्रि देखकर उसने समञ्च कि इस क्षेमे मेरे प््रीहात्मक 
अन्दोरनफे बीज अच्छी तरह अकुसि हमि 1 इस शिएि उसने छुवके 
नेता जरिया ढोनोवमसे एकान्तम वाते करके उसे समञ्च दियाकि 
आयलैटगो स्वतत्र करनेके टिरए अमेरिकमे जसे जान्डोलन हौ रहा 
है ओर यह निश्वय हो चका है कि आयम जितने आदमी लडनेके लिए 
तैयार हेगि उतने ही उमिर्किसे भी सहायता देनेके क्ष अ्वेगे ओर इस 
सिए टभियार्‌ आदि भी सग्रह क्के ठकि-ष्किने प्र रस्ते हुए है ! यः 
सुनकर डोनोवन फू गया, उसने छव ओर कोगोंको मिलाकर एक 
गुप्तमण्टटी स्थापित की ओर आयर्छण्डवक्मै स्वतत्रताके दिर क्ोगोि 

प्राण तक समर्षम्‌ करनेकी जपय ठेना आरम्भ किया 1 ठेकिनि जवं 

उस गप्त्‌ मण्टटीमें यथेष्ट आमी सम्मिटित नहीं हए तव छफेन्सने 

णक न की जिससे रोग धटापड उसमे सम्मिरिति, सेने ठमे 1 

उसने रोगस यह ह्‌ दिया करि स्मिथ ओमायन, चात्सं दी, सुखि 
वान, मिचेर आद्रि नेता इस पदूर््के अनुचूर हे पोर उन्हे इए 
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गुप्त मण्डलीके उदय मान्य है 1 पर वास्तवमे यह वात विकल ,शरूठी 
थी । धीरे धीरे यह वातत सुख्वानके कान तकं पर्ची ओर वह इस 
चिन्तां पडा कि खोगोंको स्पष्ट सूपे मे यह वतडा दू या नहीं कि इस 
पट्यजसे मेरा को॑सम्बन्ध नहीं है । क्यों कि यदि स्पष्ट रूपे वह 
ग्रकट कर देता कि इस पट्यत्रसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है तो मानां 
कारान्तरसे वह पुिसको इस पद्यनकी सूचना देता आर तत्र यदि 
अपराधियके साथ निरपराथ भी पीसे जात्ते तो उसका पाप उसके, 
सिर आता । ओर यादै वह इस वातको प्रकट न करता तो स्टीफैन्स 
रब अच्छी तरह उसे बदनाम करता ओर उसके कारण बहते युवक ` 
रोग फेस जाति, भिसंसे उसकी ओर मी वदनामी होती । पर॒ अन्तमे 
उसने यही मिहवय च्या छि इस पद्रयत्रका सले आम कविरिध करना 

न्वाहिए्‌ । तदनुसार उसने ओव्रायन ओर मिचेठकी तथा स्वय अपनी 
ओसरसे नरान पत्रमे उस गुप्त अन्दोलनका साफ़ इद्यारा क्रे युवकेको 

-उससे सावधान रह्नेका उपदेश किया । सुखिवान उस्न समय डफीके 

स्थान पर नेश्नन प्रका सम्पादक था, इस टिए उसके ङिपिनेका अच्च 

अमाव पडा ओर बिना कारण अमम पड कर पदयव्मं सम्मिठित 

हेनेबाछे युवक समयपर दी सावथान हो गये । गोसे शपथ ठेनेका 

काम धीरे धीरे रुका ओर उस समय फीनिमन अन्दोरन कम 

होने र्गा । 





२३ नवम्बर सन्‌ १८६२ को उत्तर अमेरकिके शिकागो नगरमे 
किरसे सुखे आम पीनिअन आन्दोलन आरम्भ हुआ । इस आन्दोलनकी 
कल्पना प्राय पोच वरस पहठेसे ही ठौ रदी थी 1 छेकिन किसी आन्दो- 
खनके अच्छ रूप वारण करनेके ठ्एि उसके आपान रूपमे एक 
सस्थाकी आबद्यक्ता होती ह । वह सस्था उक्त तासीखको स्थापित हई । 
उस सस्थाका सस्यापक जान ओमेहान नामक एक आयग्धि जिसके 


# 


1,# 


पिरोदका आन्दोखन । १६२ 


[ककव व क 11 कि 





साय आयण्ड छोट कर आये हण अनेक असन्तुष्ट ओर अमेरिकाके 
तत्कारीन युद्धम लडे हए योद्धा आयस्डि ये 1 इन लोका प्रयल 
"वाहे फितना ही अम्पू्णं क्यो न द्ये परतो भी इनकी स्देशमक्तिकि 
सम्बन्यमे शका नक हो सक्ती थी । उक्त तारीखको स्थां स्थापितः 
करे मेहान तथा अन्य समासदोने आयदेण्ड तथा अन्य स्थानकि 
आयि कोको सवोधित करके एक धोपणापत्र निकाला । उम्भ 
यह दिखठानके अतिस्कि कि आयरण्टमे अँगरेजी राजसत्ता केसे 
स्थापित हुई ओर बह कितनी घातक हे, यह भी कहा गयां था कि 
^ सनु १५७८२ म इण्लेण्ठने आयस्डि पारमेण्टको स्वतवता दी ओर 
१८२९ मे तेमन कैथोिक ठेगौोपरका बहिष्कार हटा कर रर 
समान अविकार दिये । ये दोना काम आयंरृण्के सन्तुष्ट ओंर अतएव 
निर्व करनेके र्एि क्षयि गये थे । इन कामोके टिए सचे देशमर्को 
दु सदी होना चाहिए । क्योकि जचतक आदमी सन्तुष्ट रहता हे तव~ 
तर स्वत्रताकी ओर उसका ध्यान नरह जाता । ओर इस प्रकार गष 
अत्प तथा क्षणिक सुक्षके छिए वडे ओर स्थायी सुखको छोड देता हे 1 
स्पार्थत्यागसे ही राके छिएि अधिकार प्राप्त कयि जा सर्त हे, पर उन 
ॐोनो अगससे पर उक्त दोनों काम करके इरेण्ठने दुष्ट बुद्धिस्ते वह 
यवस्तर ही न आने दिया जिसमे वे स्वतत्रता प्राप्त करनेके छिए अपने 
प्राण देत \ ” आदि आदि वात उस घोषणाप्मे किती थीं\ यह 
कहना कि--“ केवट देहत्यागं ही स्वार्थ-त्याग टोता हे ओर राष्ट 
दल्याणके रिष देहत्यागसे बढकर ओर कोई स्वाथे ध्याग महीं है » 
कटाचित्‌ सिपारी पेरेवार्छोको दी गोमा दे सकता है, राजनीतिनौको 
यह शोमा नहीं दै सकता । ठेकिन उस समय फीनिजन लोगोदी 
सस्थामे केवल सिपाही आदि दी समिरित थे । स्वदेश.त्याग करने- 
वाठकि रिए फिर, ओर को$ देश स्वदेश-तुव्य मानन छिए नहं रह 
जाता, जत उने ठिण उनके शरीरका को मूल्य भी नहीं रह जाता 
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ओर जो इशर चासो प्रकारके पुरुषां करनेका साधन रहै वह यदि 
केवर एक ही पुरुषाथ साधनम नहो जाय तो मी उन्हें उसकी के 
चिन्ता नहीं होती 1 इसके आतिस्ति+उस समय अमोरकामे जो आयस्दि 
छोग एकनव्र ये ययपि उनमें स्वदेरामक्ति थी, तथापि आसपास्रकी भय- 
कर स्थिति देखकर उनकी हृष्टि चाहे बिल्कुल नट नहो गरईूहो पर 
उसे धापन अवश्य आगया था । इसलिए यद्धके सिवा ओर कोई 
दुसरा विवार उनके मनमें सहजम अता ही न था । 


फीनिअन सस्थाकी जाखे आयलरुडमें जीव ही फैठ गई ओर कुट 
दिना वाद्‌ इ्टे््मे भी उनका प्रवेश हआ । इस सस्थाका ‹ आयस्नि 
पीपुक 2 नामक एक साप्ताहिक पत्र भी उब्रठिनसे निक्ठने र्गा ओर 
उसके दारां स्टीफेन्स उज्ञ्वठ भाषमिं हजार अदृमियांको इस नये 
 फीमिअन ` मतकी वातं समस्नाने र्गा ! लोगाको ° आयस्डि पीयुर ? 
यह उपदेश देता था कि नियमानुमोदत रीतिसे आन्दोलन करनेवाले 
लोगोकी बाते न सनो ओर न राजनीतिक चातो्मे वर्म्मोपदेश्चकाका 
कहना मानो । प्रायः ठो वर्पततक अधिकार्यिनि इस समाचारपत्रे 
नवटने दिया, पर अन्तर्मे सितम्बर सन्‌ १८६५ मं सरकारी अआन्ञासे 
परसि अफसर ° आयरिदा पीपुख › ॐ दप्तरमं यसे । उन्हनि छापापाना 
जन्त कर छया ओर समाचारपत्र न्ट करके उसके सम्पाठरकोको कद्‌ 
कर सिया । सम्पादकोमि ओखियारी, टामस ठी आदि जो लोग थे, उनपर 
अरग क्मीजन नियुक्तं करके मुकदमा चलाया गया ओर उन्टे वीस 
वीस वरसकी काठे पानीकी सजा हई ¡ पदयत्रका नेता स्टफिन्स जेठ- 
के आपिकास्िसे मिरखर वहोँमे निकल भागा ओर इस प्रर उसने 
उपना टृटकारा कर लिया । इसके उपरान्त वहत दिनो तकृ गुप्त रूपसे 
स वातकी जच होती रही कि उक्त पद्रयत्र तथा आन्दोटनमं कौन 
आद्रमी कह तक सम्मिहिनं था । उस रजोचमे अधिकपिि्योको यह 
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पता रगा कि आयस्नि समाजमे इस सस्याकी जड वहत्‌ गहराई तकं पर्ुच 
गई है, दरस रिए उन्टेने इगरेण्ठकी सरकारके पास रिपोर भेज कर 
नये अविकार मेगि । इसके अतिरिक्त जटियारी, ख्वी आदिं रोगाके 
मुकदर्मोका हार समाचारपव्रके दारा दुर दर तक ॒चारां जोर पुव 
गया 1 उससे उन छेर्गोकी जसामान्य बुद्धिमत्ता, अटकः वेयं ओग 
देक व्यक्तं हद ओर रोगो विश्वास हो गयांकि^“वे लोग 
पापी या अपराधी नहीं धे, वच्कि प्रतिष्ठित थे 1 उनके उदेश्च भी अन्छे 
थे ओर उनका प्रयत भी उचित था, ओर इसीलिए न्यायालयके सामने 
वै जपने समर्थनमे इतना भापण कर सके धे । ” इसपर इण्टेण्डके कोग 
अपने मनमे सोचने लगे कि-““एेसे अच्छे अच्छे आदमी अविचारी क्या हो 
जाते हे ? वे आपसे वाहर क्यो हो जाते ह १ ओर जो प्राण मनुप्यके रए 
ससारमसम॒॑सव्रसे उपिक प्रिय हे उसी प्राणको वे पूककी तरह निकाल 
देनेके लिए व्यो तेयार हो जति हे ¢ उधर पुिसने तढाक्षी आदि 
रेक्र युद्मं काम आनेराला रेक्रा बहतसा सामान दृूट निकाला जो 
-सोगोनि जगह जगह पर्‌ छिपा कर रक्सा था 1 सिप उूठिन नमस्म 
माले, वरथि्यो, गे ओर कारतूस तेयार करनेके तीन कारखनि पकडे 
गये 1 भय होने ठगा कि कीं चारों ओर विद्रोह तो नहीं टो जायगा ! 
अधिकासि्योको सहायताके रए नई सेना मानी पडी । १७ फरवक्ष 
सन्‌ १८६५७ को सर जाजं मेने पाठमेण्ट$े सामने यह सूचना उपस्थित 
की ‰ आयर्तण्डमे कुठ दिनके लिए नागरिककी स्वतव्रताका कानून 
रद्‌ कर्‌ दिया जाय, जिसँ अधिका ठोग जिसे जी चहि उसे पकडकर्‌ 
कदु कर ठँ ओर इसप्रकार उपद्रव जान्त हो । यह सूचना कामन्म तथा 

लाद्रू दों समाम एक ही दिनम पास हो गई ओर दूसरे ही दिन 

उसके चण राजाकी अनुमति भी मिट गई । इस प्रकार सारे इष्य 

दस फीनिअन आन्दीटनका नोर मच गया ओर, आयरण्टङी जर 

अगरे्जोका ध्यान आङ हमा । 


॥ 


१६३ {जायर्दण्डका इतिद्ास- 


॥ 





उसी वर्पं सितम्बर महीनेमें 'मेचेष्टरम कटी ओर दीजी नामक 
दो फ़निअन केदिर्योको पुङिसिके हासे छडनेका उयोग॒ किया गया, 
जिसे प्राण-हानि मी हुई । १८ सितम्बरकों पुलिस इन कैदरयोको 
गाडीमं वेडाकर पुिस-कोर्टसे जेकसानेकी ओर के जा रही थी, इतने- 
मँ फीनिअन लोकी एक टोरीमे हाथमे पिस्तौल ठेकर आक्मण 
किया । इस ॒साहसपुणं कृत्यका समाचार केयर मेचेष्टस ही नही 
वत्कि सारे उण्ेण्ड भौर आयरटैण्डम फैक गया ओर आक्मणकास्थि- 
के नेता एलन ओर उसके साधेयोके ठिए ठोगेमि कछ अकल्पित रीति 
आष्टुर उत्पन्नो गया । कहा जाता हे कि उसे फोसी हो चकनेफे 
उपरान्ते जव उसकी रथी निक्ठी तब उसके साथ डेट खख आदमी 


थे 1 इसी प्रकार,आगे चकर १३ दिसम्बरके दिन बेरेट नामक एकं 


फीमिञनने वक नामक अपने एक मिनो जेसे छुडानेके लिए “ डह- 


-नामाइट › ते जेठकी दीवार उडा दी ! इस प्रकारके अपराध, एके 


वाद्‌ एक, होते जाते थ, इस रए पारमेण्टमे आयलण्डके प्रकी 
नर्चा जोरोसे होने छगी । पररेष्टेण्ट धम्ममण्डरके सम्बन्धमे नया कानून 
वनानेवाठे ग्ठेदस्टन सादने सन १८६८ ओर १८६९ वाटे फरीनिभन ` 
आन्दोरनका जिक्र करते हए का था-“आयरिदा प्रपके सम्बन्धमं पार्ट- 
मेण्टके नवीन सिद्धान्त बनानेमे एक दुटिसे इसन आन्टोलनका बहुत कुछ 
उपयोग हुञा ! यह घात नदा थी कि फीनिअन आन्दोटनके कार्ण , 
आयस छोगोकी मगो या खगटोके गुण-दोष वदे या वे । पर इष 
आन्दोरनके कारण आयर्ण्डमे नागस्किंकी स्वतत्रताका कानून ग्द 
करना पडा । वड वे शरम हरल मच गई, ठोरगोको प्राण ओर 
सम्पात्तिके नादाका भय होने खगा ओर शान्तिरियं नागक्किको अपनी 
रक्षफे छिए दधियार केकर पहरा देना पडा । अथात्‌ अपनी सद्द 
शिधेलता छोड कर इ्टेण्डके ठोगोको आयर्दण्डका प्रर उनकी 
आवश्यकता जान पठने लमी 1 ३० मार्य सच १८६८ को पाठमिण्टके 


विदरोटका आन्दोलन २६७ 


अपने भाषणे ग्छैदस्टन साहवश्चि यह्‌ कहना पडा कि-्वुरी चातेतति भी 
तच्वज्ञानी भनुष्यको किस प्रकार अच्छा परिणाम निकाठना चाहिए, 
इसका यह एक अच्छा उदाहरण हे ससे पहले जान वष्टने भी नाम- 
क्कि अधिकासेका कानून सद्‌ कसेके समय इसी प्रकारक वात कही थीं 
ओर यह भी कहा था कि यह वात राजनीतिक्ञतामे वडा मारी क्ल 
लगनेवाटी ई छि जव तक रसे भयकर अनर्थं नहो तव तक पार्मे- 
ष्टे वदे बडे राजनीतिज्ञोंको न्यायान्यायके प्रभ उउनिका ध्यान दही 
न हो 1 इसके रए ग्रैडस्टन ओर व्राहृट दोनो पर ही उनफे प्रतिपक्षि- 
यनि सूच बोई कीं ओर स्पष्ट रूपसे उन पर यह दोय भी ल्गाया रि 
उनकेरेसेषसे भाषण दही इस प्रकारके अनथा उत्तेजना देते हे। 
ठेष्ठिनि सारे ससारको इस वातका विश्वास था भि ग्छेडस्टन यथया 
चाइटको दस प्रकाण्े दगे-फसादगा उच्तेनक यतद्मना दिनकरो रात 
बताना है, दसं रए उन महात्माओंरो देसे दोपासेपणोका उत्तर 
देनेकी मी आवहयकता न पदी । अगेके फीनिअम आन्दोठनका सथि- 
स्तर इतिहास यतछनेकी आपघ्यक्ता नहीं । यह जान्दरखन अगे 
पन्द्रह वीस वरस त्क अर्थात्‌ पार्नेटके समय तक थोटा बहत होता 
रहा \ प्ट पर भी यह अभियोग रगाया गया था कि वह्‌ ट्स 
आन्दोरनमे सहायता देता हे 1 ठेकिन इस आन्दोलने मियमानुमोदित 
आन्दोलनको चि कितनी ही अप्रत्यक्ष सहायता क्यो न मिटीहोपएर 
तो भी डनम दोनों प्रारदे अन्दोरन कसेवाके मनुष्य, उनङ़े विचार 
ओर गुण थम आदि एक दुसरेसे बिल्छुख भिन्न ये । इस छिषु पर्न 
आदि नेताओके आन्दोरनको न तो फीनिजन आन्दोटन सदा्धे 
रिष दवा दी सका ओर न किसी प्रकार उमकी हानि'ही कर सा । 
न य॒रोपीय महासमर ठिदनेके पराय' तीन वर्प वाट अप्रेल १९१६मे आय- 
"डम एक ओर जोटासा विद्रोह हया था।पर ज्नसा कि पीठ से मि० विरे- 
ठने एकं अवसर पर कहा था, इसी गिनती रीय द्दरो्येम नहीं हो 


॥ 








1 


१६८ जायर्छण्डका रतिदास- 





सकती । तो भी वह एक एसे समयमे हआ था जव छि इण्ठेण्ड एक घोर 
युद्धम ङिति था ओर उसके सामने जीवन्‌-मरणका प्रश्न उपस्थित था! बह 
विद्रोह आयङण्डको स्वत करनेके उद्यमे हुं था, इस िए उसका भी 
सक्षिप्त विषरण यहो पर द देना आवश्यक ओर उपयुक्तं जान पडता हे 1 
य द्वसे कुछ वर्ष पहले आयर्ण्टके कुछ युव्कोने शिक्षितवर्गमे गेटिक 
भापाके प्रचारके निमित्त कुठ प्रयत्न आरम्भ किया था, उसके साथ साथ 
पराचीन आयस शित्पकी उति करना भी उनका उदेश्य था। इस दलका 
नाम सेनफेन था । युद्धसे कुछ दी पहले जव होमरूढका आन्दोलन 
हो रदा था तव आवल्यकता पटने पर छढमिड कर होमरूक रोकनेके 
ङि अ्ष्टर भरान्तम कुछ वषेटियसका एक दरं तेस्यार हुभा था । 
उनकी दैखदेखी नेशनकिस्ट छोगोकी भी एक वालँटियर सेना तेयार 
इई थी 1 जव युद्ध आरम्भ हुआ तव दोनो दृरनि मिरकर साम्राज्यकी 
सेवा करना निश्चित क्रिया । पर सेनफेनर्सको यह वात पसन्द्‌ नही 
आ । उन लोगोका मत था $ आयर्टेण्ड इस युद्धे कोई सहायता न 
दे ओर तटस्य रहे । मजदूर दरके कुछ नेता इनके पृष्ठपोपक थे 
जिनमें मि० रेडमण्डके शु मि० ठारकिन भी सम्मिकिति थे। इस छिए 
जो सेनफेन नेशनरिर्ट वा्हेयियर्समं थे, वे अलग हो ग्ये ओर 
उपद्रव कसनेकी चिन्तामे गे । इनका उपद्रव यहो तक वढ चला कि 
अधिकारियोको हस्तक्षेप करनेकी आवश्यकता इई 1 कई जगह तरा- 
शके समय सेनफेनर्मने पुकिसं अफसर्योकी गोली मार दी थी । इन्दी 
मव उपद्रवो कारण सोनिक अधिकास्यिनि सेनफेनदलके तीन नेता- 
ओको ड दिनके अन्दर आयर्टण्ड खोड देनेके रिए कहा इसका 
प्सो करनेके छिए २० माचैको एक समा हुई जिसके समासढेनि 
रातके समय कई जगह दंगा फर्चादं किया जिस्म कई दमी 
-मारे भी गये । _ 

२१ अपरे सन्‌ १९१६ को आयदण्टके पश्चिमी किनारे पर एक 


विद्रोदका आन्दोखन । १६९ 
न 
जर्मन गोतासोर ओर एक टाका जहाज दिखाई दिया । जहाजको 
तो एक अओंगरेजी जहाजने रोककर इचा दिया ओर गोताखोरने किनारे 
पर्हवकर सेनफेनरके नेता सर राजर केसमेण्टको उतारा । जिस प्रकार 
सन्‌. १७९८ म उत्फटोन फान्ससे सहायता छाया था उसी प्रकार इस 
चार केसमेण्ट अर्भनीसे सहायता छाया था 1 पर॒ सोभाग्यवश सेनाने 
उदी स्थान पर कैसमेण्टको पक्टकर छन्दम्‌ मेज दिया जह वह टावर 
आफ दण्डनमे छंद कर दिया गया । २४ तारीतको उद्रलिनरमे फ्रि 
सगा हुआ जिसमें सेनफेनरने कई वदी वदी इमारतों पर आक्रमण करके 
उम्हे अपने अयिकारमे कर ॒खिया । उस दिनि ओर भी कई स्थानों पर 
डरी तरहकी घनाय हई । उच्छिनमें वारेकको जाती हह सरकारी सेना भी 
रोर ठी गई । २४, २५ ओर २६ को दूसरे स्थानासे कुमक आई जिसने 

कसी प्रकार पिद्रीहका दमन करिया! सब नैतानि हथियार रस 
दिये 1 कुर मिलाकर १००० विद्रोही पकटेशगये, जिनर्मंसे आधेके रग- 
मग इण्रण्ड भेज दिये गये । उसी समय आयर्दण्डमे फोजी कानून 
भी जारी हो चुका था जिससे शान्ति ठोनेमं बहुत सहायता मिली 1 
कई आदुमियोको सेनिक न्यायालयकी आज्ञासते गोरी मार दी गई ओर 
वह्तोको वटी वदी सजायं है । १५ मरको लन्दनेम कैसमेण्ट पर 
श्चुके साथ मिरुर्र घोर उत्पात करनेके अभियोग मुकदमा चलाया 
गया । केसमेण्ठको फसीकी आज्ञा हुई । केसमेण्टने अपीट की धी जो 
१५ जुलाश्ष्को सारिज हो गै । २ अगस्तको केसमेण्टको फौसी होनेको 
थी । इसमे पहरे टी मि० पएसूकिथकी सेवामे एक प्रार्थनापन्र उपस्थित 
क्या गया जिसमे कटा गया था कि केसमेण्टको प्राण दण्डन हो। 
उस प्र स छ विरर्पो, २६ पाठमिण्ठके मेम्बसे ओर ५१ दूसरे बडे 
डे दमियाके हस्ताक्षर थे । पर प्रार्थना स्वीकृत न हुई ओर'२ 

अमस्तको केसमेण्टको फोंसी हो गई । यहा यह धतछानेकी आवल्य- 

कता नहा कि इससे बहत पहठे आयरैण्डमे पूरणं शान्ति हो गई थी । 





1 
॥ 1 


१७० आयर्छेण्डका इतिदास- 


त ण 








; सारासार-विचार । 
* -~--54/&=-- ¬, 

््ठुख्े छः मागोमें आयरठण्डका प्राचीन ओर अर्वाचीन इतिहास 

तथा आयार रोगके न्यायानुमोदित तथा अन्य आन्दोटनोका 
वर्णन सक्चेपमे दिया गया है । इस इतिहास ओर इस वर्णनको व्याने 
रसकर व्यापक ओर ताच्विरु दुष्टे ज सारासार-विचार उठ सक्ते र 
प्रसृत मागमे हम उन्दीका दिग्दर्धन करना चाहते हे । 

आयरिदय इतिद्यसके युगान्तर ! ससारफे इपिहासकी भीति 

राके शतिहासम भी युगान्तर होते हे । य॒गान्तरदा मतल हे--स्ठ- 
विभाग । राएके आयुष्यक्रमसे जिस काल-विमागमें कुछ विशिष्ट बातें 
होती है अथवा पठेकी वातोंका परिणाम पूर्णताको पराप्त होता है बह 
राषटका युग कहलाता हे 1 इस दुष्टसे देते हए आयर्दण्डके इतिहासमे 
नीचे सिख अनुसार काट-विमाग या युगान्तर होते दे ।--(१) पहटा 
युग पोँचवी रताब्दीतक । इस युग्मे आयर्खण्डमे अनेक जाति्योके 
लोगोकी वस्ती कायम हुई, स्र लोग एक ही ईसाई धर्मन छये गत्र 
ओर उनका राष्ट वना 1 (२) दसरा युग ॒वारहवीं शताव्दीतक । इस 
वीचमें स्वदेशी आयर राजानि अनेक यद्ध करके ओरं पराक्रम 
दिसलाके एसे कृत्य किये जिनके ए उनके वशजोँने आगे चरर 
पवाडे गाये जर जिनका अभिमानपूर्वक उदेख किया 1 इन्दं दिनाम 
सेती तथा शिल्प आदिका आरम्भ हुआ 1 ( ३ ) तीसरा यग सोटह्की 
शताब्दीतक ह्येता है 1 इस यग्म पहठे आयर्दण्डमं अत कटक 
आरम्भ हुआ सोर अॐगरेजोंका आयर्दण्ठमे प्रवे हुआ 1 अंगरेजी सत्ता- 
का चड़ाव-उतार होते होते उसकी स्थिर रूपसे स्थापना हो गदं ओर 
अतम सोरहवीं शता्दमिं सरे यरोपमें वर्म-कान्ति हई । इरुण्ठके राजा , 
आरं हेनरीनि पोपकी सत्ता हा दी ओर्‌ सय घुले-आम जायर्टण्डवे 
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राजारी पदवी घारण की 1 (४) चौथा युग सन्‌ १७०२ तरू भाना जाता है । 
इन सौ सवास वरसोमिं आयंटमें स्यत्रता प्राप्त क्रनेके ए ओर्‌ 
वर्म्मदरेषके कारण दो एक विद्रोह हए 1 लेकिन उनमें आयग्डि लोमोकी 
हार हृ ओर उन पर फिरते स्थायी रूपे ओगरेनोका अयिकार जमा । 
देदमे परोरेष्टेण्ट लोरमोकी वस्ती सब चठी ओर रटके दो परस्पर विसेधी 
अग स्थापित हए, एक तो सख्यामं अधिक रोमन सेथोखिकर लेर्गोका 
ओर दूसरा सम्पत्ति, सत्ता ओर राजाश्रयके कारण प्रवल रदिषटेण्ट 
लोगोका । हजासे आयरिद्च रोग मरे गये ओर हजारी देण छोडकर 
भाग गये । प्राय सारी जमीन प्रदष्टेण्ट अगरेन जमीदारोके हाथम 
ङी गई ओर केथोरकं ठोग ऊपरी काष्तकाग चने । केथोखिक 
लमका सव ओरसे कानून द्रा वहिष्कार हम, पिदा, सम्पत्ति तया 
मान-सम्मान आदिमं वे स्वदे री पराये बने ओर उनकी स्थिति 
मूस गुकामोकी सी हो गई । व्यापारविषयक कानून नी वने, जिनके 
कारण देङका पुराना वचा हुआ थोटा बहुत शित्प भी नष्ट हो गया । 
अतम सन्‌. १७०३ मे आयरिश पारगेण्टको अगरेजी पार्दमेण्टम 
मिटानेका िचार हुआ, ठेकिन यट समञ्च कर वह पयार कर्म्यरूपमे 
परिणत नही पिया गया गया, कि उससे अपरे्नोकी टानि होगी 1 
आयस इतिहासमं यह युग वडा ही भयानक टो गया है।( १ ) 
पोच युग सन्‌. १७०३ से १८०१ तक्त केवल अदटानपे वाका ₹। 
इस य॒गम आयर्दण्डमे श्ञान्ति थी, इसी युगम प्रेदेरटेण्ट ओर रोमन स्थो- 
रिक रोगी दवेप-बुद्धिमं कमी आरम्भ हुई, स्वधम्माभिमानदी उपेक्षा 
स्वेभाभिमान अधिक श्रेष्ठ समरसा जाने टमा ओर आयरिदा पार्दमिण्टये 
सुधारे सम्बन्यरे आन्दोटन आरम्भ हमा } यरटन अर प्ठद स्यते 
राजगीतिज्ञ ओर वक्ता इसी य॒मे हए, जिनसे आयर्नण्टसा मुप उज्न्यय 
हज, नेश्चनर वा्टैरियर छोगेकी पठटने तैयार ह ओर देने लिए 
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रोग ह्र तरहका स्वाधत्याग करमेको तेयार इए । इसी भरसे प्र 
यरि छोगोने सन्‌ १७८२ मेँ स्पष्ट रूपसे यह निश्चय कर छया छि- 
«५ अंगरेजी पारेमेण्ट ओर आयरिश पामेण्टमे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नही हे, केवर दोनों देशका राजा एक ई । ” ज्योंही आयर पारठमे- 
प्टके सुथारका वास्तविक आरम्भ हेनेको था, त्योही बीच फ़ान्स ओर 
अमेरिकी राज्यकरान्ति देखकर बहुतसे आयस देशामक्तोके दिमागमे 
रवतन्रताका विचार चछर मागमे ठ्गा ओर फान्सकी सहायता ठेकर 
सन्‌ १७९८ मेँ उत्फटोनने विद्रोह किया । वह विद्रोह शान्त किया 
गया ओर पमेण्टद्य स्वर्तत्रता पर आक्रमण हुआ । पिर्ने ठरो 
रुपये घूस देकर ओर पदुविर्यो बोँटकर आयस्शि पार्मेटके समा- 
सर्दोको अपनी ओर मिला खया । सन्‌ १८०१ मे आयलि पाटमेण्ट 
तोट दी गई ओर आयर लोगे प्रतिनिधि वेस्ट मिनिष्टसम पार्ट- 
मेण्टमे वैठने टगे, उव्छिनमें केवर वाइसराय ओर शासन करनेवाले 
अन्य अप्रिकारी रह गये ओर राजका्यका मुख्य केन्द्र खण्डन हो 
ग्या! (६) छठा युग सन्‌ १८०० से १८९३ तक्‌ लिया जा सकता 
डे । इस युगम रोमन केथोलिक रोगो साथ न्याय हुभा, उन्हं प्रोरेस्टेण्ट 

लोगो समान अधिकार पिरे ओर उनके धनसे परोरेर्टेण्ट धर्म्म-मण्डट- 
का पालन होना वद्‌ ह । कैथोढिक काश्तकातेको भूमिका स्वामित्व 
देनेका आन्दोरन वहत कु सफल हुआ । होमरूकका प्रश्न ओरंज 
राजनीलेनि अयने हाथमे स्यि ओर चाहे होमरूर नहीं मिला तो भी 
आयर छोगोको स्थानिक स्वराज्यके परे आधिकार मिठे आर साम्प- 
त्तिक स्थितिका सुधार आरम्भ हुआ । सन्‌ १८९३ से आयरण्डके 
इतिहासके नवीन युगका आरम्म होना माना जा सकता है । 
स युगम होमरूरुका प्रभ्र किससे उठा ओर भि एसुकिथकी 
कृपात होमलूल्का क्कि पास होकर व्नून भी "दन ग्या) परर 
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युद्धके रारण छख दिनके छिए उसका पाटन सेक रक्सा गया । 

आयरैण्टको स्वराज्य मिना लिष्यय तो हो गया, प्र अभी यह निय 
नहीं कहा जा सकता छि पूर्णं चछराज्यका सुख उसे क्व भोगनेको 
परिरेगा ! तो भी इसमे सन्देह नही कि उसका प्रारम्भ हौ चला हं । 

या इन छ" युगेकि नाम रसने हो तो हमारी सम्भातिसे इ प्रकार रवसे 
जा सकते है 1-पहटा कान्ति युग, दूसरा दीति युग, तीसरा कङहं युग, 

चौथा दास्य शुग, पवो उत्साह युग ओर छठा आकराक्षा युग । इस 
ग्रकारकी युग-परम्परा ओर भी अनेक रारे इतिदासमे दिसाई देगी ! 
पुराना रेष्व््यं अपने हाथत्ते गवाकर फिरसे नया द्वयं प्रपि करना 
हूत ही कष्टसाध्य होता है ओर उदे प्राप्त हीनेतक कभी कभी 
युगि यग यीत जते है । 








जायदण्ड ओर स्काट्टैण्डशी तुरना ! आयर्दण्ड जिसप्रकार 
सेधुक्तं धिरिरा राष्ट्रका एक अम है, उसी प्रकार स्काटरेण्ड ओर वेल्स ये 
दोनों राष्ट मी अम है। ये दुसरे दोनो राष्ट मीं पटे आयर्कण्डकी तरह 
स्वत थे, परन्तु - काछान्वरमें श्टेण्डने उन्दे जीतकर अपने राज्यम 
मिला लिया 1 वेर्स प्रान्त सन्‌ १२८९ म शष्टृण्डरे राज्ये जोडा गया, 
तमी इष्टके युवराज ' प्रन्स आफ चेन › अथतरा वेटसके राजक्मारं 
कटे जाने रो) स्कारदैण्ट ओरश््ठेड य ढेन रष सन्‌ १६०१ मे एक 
री राज्यके अन्तर्गत अये ओरं इस सौ पर्ष वाद्‌ अर्थात्‌ सूम्‌ १७०७ 
म दोन र्ङी 'पाक्ेण्ट समाये दोनी ररे छोगोकी सम्म 
एक कर दी शद} एक ओर स्काररेण्ड ओर वेल्स तथा दूसरी ॐर्‌ 
आयरदण्ठरी स्थितिये शक ॒ध्यानमे स्ने योग्य अन्तर ३, 
स्काटरेण्ट ओर दष्टेण्टके वीचमे एक छोसीमी नदीके किदा ओर को 
वाघा नही है ओर्‌ वेल्स प्रान्त तो दिर्ङुल इष्टेण्टमे जदा ही ह्म 
ह) बह दे विट एक साथ ही समा हुमा ३ सौर वीवी सरहद 
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दक्ति होती थी वे छूटमार, युद्ध, ओर शिकार करके अपना निबाह 
करते थे ओर नाम पेदाकरते थे! आयर्डि रोग शग अवश्य हेते 
ये, ठेकिन उनफे शोर्य्यका मुख्य उपयोग सद्‌ा अतःकलह प्रदीप्त रखने- 
म ही हुआ, राके शघुओंको दुर रखने या जीतनेमे उसका विशेष 
उपयोग नहीं हुआ । इसका कारण यही हे कि उन लोगों आपसे 
कभी एका नई! हज 1 आयलंडके रोग अनेक राताद्िर्यो तक टि 
वधि कर रहते ये ओर प्रवयेक टोटीका भुरय काम दूसरी टोटीके 
ेदामे घुसक्र जो शरु अनाज, मोर या धन मे उसे ष्ट टाना 
था) ठेकिनि किसी र्ते शघ्रुको देखकर भी जो सव टोखियोके शि 
समान रूपे नाक्षक होता, उनम आपसके शगडे मिटाकर एका क्रे- 
की सुबाद्ि उत्प नहीं होती थी ! आज करु मी अगरेनी जठ तथा 
स्यरसेनाओमे आधेसे अधिक प्रिद योद्धा ओर वीर आयर्डि हीः 
हे । तथापि उनका युद्ध-कोगल ओर शौर्यं आयस्डि टोगेकरि “शदे 
श्र 2 का नाकच करनेमे स्यं देता हे । सेनिके अधिकार्यिका मत हे 
करि अगरेजीं सेनामे आयसिमि लोगेकि समान क्षिएताका व्यवहार करनेवठे 
सिपाही दूसरे नही है 1 छेकिन दुभीग्यकी वात यह हे कि उनकी इस 
सजेनतासे उनके राष्ट्रीय कार्य्यो कमी विशेष छाम नही हुजा 1 
स्वदेशामें ठढते समय आयरिश सिपाही क्भी भरुमनसतकां वरताव 
नहीं करता, ठेकिन जव वहं अगरेजी अधिकारीकी अधीनतासे काम 
करने टगता है तब उसके गुणका पूर्ण पिकास्न हो जाता हं । आयरिश् 
लोगेमि कविव््यकि ओर सहद्यता मी उत्तम भ्रेणीक्ी है आर सैनिके 
टगके देशमक्ति-परेसिति सुस्वर कट्ये ओर पेंवाडे मी आयरिद ठोगल 
कहते ओर बनाते है । पराक्रभके छिए अत्यन्त उपकारी इने कटो 
ओर पवाडोसे यदपि उनकी रवातच्यगप्रियताकी अभि शदीपत ो सक्ती 
३, तथापि एकता न होनेके कार्ण उस ज्वालासे परतत्रताफा जूं, 
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नक्ष जलाया जा सकता \ र्म्मकी दृ्टिसे देखे हुए उनमें तेजस्तिता 
जर तेजी बहुत है ! केकि केथोरिकि ठोगो पर उनके धम्भगुभं ओर 
धम्ेपिदेर्ैका कुठ पिरक्षण प्रकारका प्रमाय हता हे परेटिष्ेण्ट 
पैयको देखते ए रयोरिक पथ ठ कम सुधरा हुभा हे ! उसमे विधि- 
मिथमोका दवगडा वहत है ओर धर्म्मी सारी इमारत शबव्द्‌-पमाण पर्‌ 
ही वनी ई रै श्व रिषि धर्म्मोपदेशषन आदिके हाथमे दिप्यवर्मङी 
चोटी पुरी तरसे हे 1 अर्थात्‌ धाम्मिक विपयामे वे छोग॒ जो आन्ना 
अथवा व्यवस्था दं वही उनके क्िष्यवर्गको उपचाप मान ठेनी पडेगी । 
इतना दी नही, बच्छ सामाजिक ओर राजकीय विप्ोमिं भी वर्म्मगुकी 
वात ही बहत कुछ मानी जाती हे । केथोलिक पथ एक विचष्ट प्रकारके 
वरिचरोकी ओर ही इका हु है ओर इस पथे रो्ममि तेजी कुछ 
अविक ओर सहिष्णता फुछ कम हे । अत विधरम्मीं लोके साथ जवं 
उनका सम्बन्ध होता है अथरा व्यवहार करनेका उप्वस्र आता र तवं 
चे नागसिविताी दशति सार्बजनिक श्ितके कामें उन विदक्षियसि 
उतनी सविधा नहीं क्रा सकते जितनी वास्तिवमें करानी चाहिए । वे 
देवबादी होते है । रेकिनि उयोगसे भनुप्यका व्यक्तित्व जितना केसां 
ओर फमाया जाता है,उतना केवल देवगाद्से आर शब्दु-प्माण मान कर 
परावटम्बी वननेसे कसा या कमाया नदीं जाता । धाभ्पिकं विपो 
कैथोरिक छोगका मुय ठोप ऊपर कदा हुआ विधि-मियमोङा वत्तेदा ही 
र । सामाजिक परयो अविवाहित रट्नेके सम्बन्धे परमके आज्ञा 


जो पपात्‌ उनम दिाई देता हं उघ्रका परिणाम बहुत ही तुरा होता 

हे । भिक्षाके पिम अधिकतर ठोग श्रद्ा परहीनिर्म रहते ह. दस 

दिए शिश्नित खोगामं भी यथेष्ट चतुरता ओर यक्तिवादप्रियता नहीं 

दिखाई देती जीर शिक्षा एकागी रेतती ६ ) चित्प, "व्यापार आदिक 

4 4 हए अवित्राहित श्टनेकी ' पदति जीर अब्दु-प्माण भी 
(। ४ कै 
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जुओ आपसंके अगडेके कारण ही अपने कन्धे पर रखवाया था जिस ' 
समय यह जुओं उनके कन्धे पर पडा या उस्र समय, चाहे अगेके परि 
णामका ध्यान न होनेके कारण कह ठीजिए ओर चाहे यह कह रीजिषए 
कि परकीयोंकी अपेक्षा स्वकीर्योक द्वेष ही आयरिड छोगोके मनम 
अधिक प्रचर था, राष्ट इतनी एकता उत्पन्न मही हुई थी जिसकी सहा- 
यतासे विदेियोके अधिकारका ज्ञ॒ओं तत्काल ही कन्धेपरमे फेका जा 
सकता । इसके उपरान्त आयर्ठडकी अपेक्षा इष्लेड दिन पर दिन अधिक 
वडा ओर प्रवर होता गया, जिससे यह्‌ जुओ ओर भी भारी होता 
गया । तथापि इधर हाताब्दियोसे कभी आयस्शि लोमनि एदि 
होकर ओर दुढ निश्चय करके विदेरिरयोका अधिकार हटानेका कभी 
कोई प्रयल नही किया । इ्ठेडमे शान्ति विराजनेके समय ओर 
राष्ट पर अन्य किसी प्रकारका सकट न रहनेके समयं आयस 
लोग एक होकर जो विद्रोह करते, उसके सफल होनेकी कोई 
सम्भावना नहीं थी 1 ठेकिन- जो अपने शुकी होरी वही अपनी 
दिवारी ` अथीत्‌ “ अपने शञ्चुका सकट ही अपने हिण सबसे अच्यी 
सम्पि है › वारे न्यायसे यदि आयरिशि कोग काम करना चाहते, तो 
अंगरेजी अमटदारीका जभ अपनी गरवनसे हटा देनेके किए ऊर्न 
वहुतसे अवसर मि सकते थे 1 इन सातसौ वपि इग्टेण्डकां सारा 
समय सुससे दी नहीं वीता । इस वीचमें इग्ण्डमे ही दो तीन 'वार 
रुढा हुई, गज्यासनके रए क्षगडे हूए, राजव उक्ट~युरुट गये ओर 
राज्यकान्तियों हई । इ्टैण्टके ये सव अवसर बहुत॒ही यातना ओर 
चिन्तामे वीते थे 1 यदि आयस्दि लोग चाहते तो इन अवसर्रोका स्वत- 
जता ग्राप्त करनेके कामम अन्छा उपयोग कर सक्ते थे । ठेक्नि यट 
चात वहुत ही स्प हे फि उनसे जिस प्रकार छाम उठाना चादिए था 
उस प्रकार उ लोगने साम नहीं उठाया । 


सारसार-विचार 1 १८१ 
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राजा साते हेनसके गही पर वैटनेसे पके कद वर्पौतक इ्टैण्टमे 

« गङायी श्ठेा युद्ध › नामखा प्रसि यद्ध होता रहा । उस समय दशके 
चहुतसे कडाये जवान कट गये ये ओर इगछैड रा बहत ही नि सच्च ओर 
निर्पीर हो गया था।उसर समय यदि आयस्डि सोगनि अपना दाथ चलाया 
होता तो चर गया होता) छेफिन उस समय आयरुण्डके रोगि आसम्‌ 
डी इगडा हो रहा था । प्राय नच्वे आयरिदा सरदार अपने अपने सात 
आढ सो अनुयायियंके साय एकं दूसरेसे ठुड रहे ये 1 इतिहासकारोने 
आयदेण्डकी उस समयकी स्थितिका जो वर्णन क्रिया हं उससे जान 

पटता हे फ उन दिनो जहाँ किसी युरकं योद्धाको यह मादरम हौ 
जाता कि मेरा तट्वारका हाथ अच्छा चठता है तह कह अपने साय 
सो पचास आदमी ठे ठेता ओर कटे मेटे जग, पहाडी पर या मेढान- 
म छोठीसी गदी वोयकृर जितनी जमीन मिरुती उतनी अपने अधिकार 
मे कर ठेता ओर एक ठोटासा सूत्रा स्डा कफे उसका राजा बन वेठता। 
भला देसे समयम राष्यतारी कल्पनाका उद्य कंसे हो सक्ता था? 
इसके उपरान्त एक ओर अवसर उस समय था, जव कि राजा प्रथम 

-चाद्धूसके राजत्वकालम उण्टेढमं राज्यक्रान्ति है थी । राजा ओर 

पार्मेटके नेताआमें अनवन हो गई थी मर यद्ध आरम्भ दो मया 

था । उस समय आयलण्डके छोगनि कुछ उपद्रव अवद्य क्रिया था 
परन्तु यह्‌ उपद्रव मुख्यत स्वदेश्नकी स्वतत्रता प्राप्त करनेके रिए नहीं 
हआ था । चाहे पहे पहर इस प्रकरी कल्पना उनके दिमागमे आ 
हो, पर आमे चलकर यह कल्पना नरी ठहरी । । 


नीर आदि कुछ आयत्लि सर्दाेने यह सोचा था टि यदि 
राजा चाल्घं रोमन कथालिक पथ स्वीकार करेगा तो उत्ते आयर्दण्डका 
राजा यनर्वेगे ओर उसके ठिए ठ्दैगे । तदनुसार राजाकी ओसि 
विद्रोहका द्षण्डा सटा क्रिया गया ओर फैथोलिक ठोगोनि वसे हए 
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लाभ कर सकता था । ठेफिन पठे पहर ' स्वतन्ता नष्ट होनेके समय 
आयर लोगोको जो उत्तम प्रकारकी मरदानमी दिखलानी चाहिए 

थी वह तो उन्होने दिखलाई नही, परन्तु उसके नष्ट होने पर उनूमे 

लौ एक गौण प्रकारकी मरदानगी थी, उसकी सहायतासे उन्दोमे पच 

सी वर्प तक मन.क्नोम ओर असन्तोष वना रका ओौर इस प्रकार 
राष्ट्रका मन ओर शरीर पीस उाङा ) वेल्ल ओर स्कौच लोगेन 
स्वतव्रता नष्ट होने पर जो थोढासा वङ खाया उसके कारण उर 
सीम ही अंगरेजेकि समान अधिकार मिट गये ओर कु समयमे प 
उनफे साथ एकजीव हो गये । लेकिन आयस लोगोनि वह बात 
नही की । यों तो उनके रोमन कैथोकिक होनिके कारण अग्नि . 
साथ उनके एकजीव होनेके मार्गमे आधिक अद्चन थी ही । तथापि ` 
आपसे पूर्णं एकता करे अकू परिस्थिति भी भिर उठनेकी 
तेयारी न करके उन्दोने केवर इधर उधर रेट मोटे दिद्रोह कि, 
ओर जिस समय विद्रोह भी नहीं हो सक्ते थ उस समय पद्यवर, ठृट- 
मार ओर गुप्त वध आदि करके देश्चकी अस्वस्यता आरे असन्तोष तथा ' 
राजकम्पचारि्योका फोध सदा वनाये रक्ला । इस कारण उन्दूं स्वत- ` 
जता तो मिठी नही, उर्टे उनकी दुसवस्यामे दु सकी ही धृदि इई । 


"` आयस्शि रोग अपने इन्दी गु्णो ओर दोर्पो तथा पूरवोतिहास आदि 
वातोके कारण राजनीति-भरिय चने हुए हे ! उन्दँ सजनीति जितनी प्रिय 
ह उतमी जर कोई चीज मिय नहीं है! शरावीके किए जेसे शाराव 
जर जआरीके छिए जेते जञआ ३, आयरिदि छोगोके रए केसे ही राज- 
नीति है । उसके अभावे उन्हुं ओर कुछ सूद्चता ही नही, ओर एसे 
असंग बहधा आया करते हैँ । क्योकि आयर्डि राजनीतिं कफेवर विरोध , 
करना ही हे । रेकिन इस विरोधकी, मी स्वमावतः कुक मय्यीदा है । 
दिरोय अपने ' दजकी पारमेटम होना चाहिए 1 ओर फिर पार्मेटकी 


४. 
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उदरसया देसते हुए जितना विष पर्िरके समयो सकता था उतना 
अन नकी ज्ोभतक्ता था । क्योंकि पाट ओर उनके, सहकार्यिनि 
पाटे नियमेति काम उठाकर जो धमा-चीक कष मचाई थी, उससे 
सचेत होकर पाठेन अपने बाद्विवादके नियम वहत कए वदृ 
द्यि थे \ इन्‌ नये नियतके कारण कोद सभासद्‌ किसी विय पर बहुत 
सधि विवाद, नही वटा सकता । यदि कोई बहुत अविकं विवाद 
वदढाने ठग ता पारदमेटका अध्यश्च समाकी सम्मतिं रेकर अथवा अपने 
सविकास्ते ही उमे रक सक्ता रै ओर यदि कोई सभासद इससे भी आगे 
वढ जाय तो वह सिपादियके द्वार पामरे वाहर निकठवाया जा स~ 
कता हे । वहतं वोरकर छोगोँको दुःखी कर देना ई पारुमटका विरो 
है, जीर उसीके रोकनेका यह उपाय है । रेकिनि यहं उपाय पार्मेटके 
कमोकी अढचन रोके दिए हे । स्वय अपने पक्षम मनमानी अट- 
चनँ ठाल्नेका सवक अधिकार है ओर उसे कोई रोक्र नही, सक्ता । 
इसी टिए सम्‌ १९१४-१५ भ नव आयटृण्टका ोमरूक विर पाई- 
म॑टमे पेण था तच आयर्दण्टके अरस्टर्‌ प्रान्ते युनियनिस्ट द्र्मे अपना 
राजनीतिक प्रयत्न नरह गोटा ओर होमरूरका घोर्‌ विरोध निया था । 
चन्कि इन्दी रोगान इस राजनीति-प्रियतके कारण होमरूठ विटक 
पास होनिम॒दतना विम्ब हमा । विरोधका दुसरा मार्गं ह वहार, 
अदयचप्रसकार अथवा उपद्रव आदि 1 लेकिन एक तो इस ग्रकारकी 
वातकि रिष, एक विशिष्ट समयकी अआषश्यकता होती है ओर उसी 
विननि्ट समयम ये वात हो सकती हैँ । साटके ३६१ द्विनेमि 3 दरार 


टो नरी सकती । ओर दूरे इस प्रकारकी ¦ पोर ओर अन वित वाति 
पररी अधिकास्िकि अनुचित नियोंसि ह सी, ओर तरद होने पर 
शती है, ठङ्रि एमे नियम भतिदन नहीं बनते \ अपने वादके सव 
कामाक़ तिलानटि देकर स्वार्थत्याग करके सरदार सत्याकी केत्रङ ` 
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ठाम कर सकता था । ठेकिन पहले पहल स्वतचता नष्ट होनेके समयः 
आयस्लि लोगोको जो उत्तम प्रकारकी मरदानगी दिखल्ानी चाहिए 
थी वह तो उन्होने दिखाई नही, परन्तु उसके नट होने पर उमर 
जो एक गौण प्रकारकी भरदानमी थी, उसकी सहायतासे उन्होने पाँच 
स वपौ तक मनश्रोम ओर असन्तोष वना रक्सा ओर इस प्रकार, 
राष्ट्रका मन ओर शरीर पीस डाला । वेल्ड ओर स्कीच रोगनि 
स्वतचता नष्ट होने पर जो थोडासा वट साया उसके कारण उन 
श्री ही अंगरेजकि समान अधिकार मिट गये ओर कुछ समयमे वे 
उनके साथ एकजीव हो गये 1! रेकिन आयस्टि रोगन वह वात 
नहीं की ! यँ तो उनके रोमन केथोरिक होनेके कारण अंशरेनफि 
साथ उनके एकजीव होने मार्गं आधिक अदख्चम थी ही! तथापि 
आपसमे पुण एकता करके अलुक्ूक परिस्थिति भी भिर उढनेकी 
तेयारी न करके उन्हनि केवठ इधर उधर छट मोटे विद्रोह क्रिये 
ओर निप्र समय विद्रोह भी नहीं हो सकते थे उस समय पड्यनर, ट्ट- 
मार ओर गप्त वध आदि करके देशकी अस््स्थता आर असन्तोष तथा 
राजकम्भचारियोका करोथ सदा वनाये रक्खा । इस कारण ञ्ह स्वत- 
चता तो मिली नही, उरुटे उनकी दुसवस्थामे दु खकी ही वदि इई । 


` आयस छोग अपने इन्दीं गरो ओर दोप तथा पूर्वोपिहास आदिं 
वातेके कारण राजनीति-प्रिय येने हए है । उन्द राजनीति जितनी प्रिय 
ह उतम ओर को चीज प्रिय नष दै । शरार्वीके ठिए जसे शराव 
ओर छआरीके टिए जसे जआ 2, आयर ठोगेकि छिए वैसे ही राज- 
नीति हे । उसके अमाव उन्हुं ओर कुछ प्नबता ही नही, ओर एमे 
परस्ग वहुधा आया करते हे । क्योकि आयरिलि राजनीति केवर विरोधं 


करना ही हे । ठेकिन इस विरोधकी. भी स्वभावत. कुछ म््यीदा हे 1 


'विरोष अपने देशकी पाठमेटमे होना चाहिए ! ओर किर पा्टमेकी 


1, 


॥ 


सारासार विचार । | १८५ 








जयस्था देखते दए जितना विसे पार्नरके समयमेहो सकता था उतना 
अव नही हो सक्ता था । क्योकि पारनं ओर उनके ' सहकाप्यनि 
पासमेटके नियमेसि राम उठाकर जो धमा-चोकडी मचाई थी, उससे 
सचेत होकर पाररमटेने अपने वाद्विवादके नियम वहतं कु वद्र 
दिय थे । इन नये नियमोके कारण कोई समासद्‌ किसी विप्रय पर बहुत 
आपिक विवादं नदीं वटा सक्ता । यदि कोई बहत आधेक विवाद्‌ 
वटानि छे तो परठर्मेटका अध्यक्च समाकी सम्मति लेरर अथवा अपने 
अविकास्से ही उसे रोक सकता हे ओर यदि को$ सभासद्‌ इससे भी आगे 
वट्‌ जाप्य दे वह्‌ सिपाहियेके दए पारर्यटये बाहर निकटप्या जा सू- 
कृता हे । बहुत वोरकर छोमोंको दुः सी कर देना ही पाठ्मेटका विरोघ 
है, ओर उसीके रोकनेका यह उपाय हे । रेकषिनि यह उपाय पार्तमेटके 
कार्मोकी अढचन रोकनेके दिए हे । स्वय अपने पक्षम मनमानी अट- 
चन डाठ्नेका सवको अधिकार हे ओर उसे कोई रोक नही सकता । 
दसी किए सन १९९१४-१५ म जव आयर्खण्डका होमरूक विरु पारई- 
मेटमे पेक्ष था तव आयर्दण्टके अरस्टर प्रान्तके युनियनिस्ट दटने अपना 
राजनीतिक प्रयन नही मोडा ओर होमरूढका घौर विसेध करिया धा 1 
चलत्कि इन्दी छोगाकी इस राजनीति-प्रियताके कारण होमरूट भिरुके 
पास होनेम इतना विम्ब हुमा । विरोधका दुसरा मार्ग है वरिप्कार, 
अशाशप्रतीकार अथा उपद्रव आदि 1 रेकिन एक तो इस प्रकाररी 
वार्तोकर टिए एक विशिष्ट समयकी आवश्यकता होती हे ओर उसी 
पिदिष्ट समयमे ये वातं हो सक्ती है । साटके २६५ दिनोमि वे वराव्र 
हो नही सकतीं । ओर दुसरे इस प्रकारक पोर ओर अलुवित वातं 
सरकारी अधिकास्यिंके अनुचित नियमेसि दसी ओर क्रुद्ध होने पर 
होती है, ठेकिन से नियम प्रतिदिन नहीं चनते । अपने वाकीके सन 
कामको विकाजकि देकर स्ार्त्याग करके सरकारे ऊत्याकधि कत्र 


|) # ( 
~ १ 
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९८८ आयरण्डका इतिदास- 
वही हे! आय्छंढको चाहिए तो था होमरूर, पर उसे न देर 
इण्छेड उससे पूता था फ तुम्हे कदीं म्युनिसिषैकटी चाहिए ¶ कदी 
अधिकार चाहिप ? ओर आयटंड ‹ नदी 2 “नक ` करता अर 
चिद्ठाता था । राम राम करे आयकलंडको होमरूरु मिलना निश्चय 
इआ मोर यह चिछाहट कु कम हुई । 


असन्तोपका मम्भ ! आयस रोगेकिं पोच सो वर्षं दासत्वमं 
ओर दो छाई सो वर्षं आन्दोलनमें क्ति । तथापि गई हई राष्रीयता 
फिरसे प्राप्त करनेकी उनकी उच्वाकाक्षा नए नक्ष हई थी । यह उचा- 
काक्षा उनङ़ रक्तमें मिटी हुई थी । क्या कि यह उ्चाकाश्चा केवल आय- 
छेटमें श्हनेवाङे आयस्डि रोगेमिं ही नहीं थी, वत्कि आयष्डि वक्षके 
उन लोगं भी र्रीयताकी कल्पना थी जो सेकडां वरसोसे स्वदेश छोट 
कर विदेदामे जा वसे थ ओर जिनका स्वदेदाके साथ विशेष सम्बन्ध नही था। 
हिन्द खोग जिस प्रकार कच्कि अवतारा होना मानतैर्हे उसी प्रकार आयरिश 
लोग भी-चाहे वे ससारके किसी भागे रहते हां-यह मानते ये छि 
हमारे छिए कभी न कमी स्वतव्रताका दिन अव्य आवेमा ओर वहुधा 
वह न अव दुर नहीं हे । सत्रहवीं ओर अगरहवीं शताब्दी मरोटे- 
स्टेट श्ासनसे इ खी ओरं वस्त ठासो आदमी इग्रंख्को गिं देते 
हुए वटे कपे ओर फिवक् होकर विदेश च्छेगयेथे। इस प्रकार 
स्वद्रेशष छोडकर आयटंडसे जितने छोग॒ आजतक विदेश गये उतने 
आर फिसी देसे किसी समय ओर किसी कारणसे नहीं गये ये 1 पर 
पवेश जाने पर वहो उन्द स्वदेशकी अयक्ष आपिक सुख मिला । वे 
स्थायीच्पसे वरहा वस गये-उन्हेनि धरवार वनाया, कामधन्धा 
शुरू कया ओर धन क्माया । मला इसप्ने अपिक ओर कौनसा सुख 
उन्हं स्वदेशमं मिलता ? दश्च छोद्कर आयि कोगर॒प्रथानतः पे 
सकि ओर्‌ फान्स गये थे ओर वँ उन छोगेनि ठेते पेते सष््रीय काम 
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सारासार-पिचार । १८९२ 
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दये, जनके कारण वहुत दिनों तक उनका नाम वना रहा 1, अर्थात्‌ 
दस नई भूमि पर उनकाप्रेमहों गया! तो भी दत्तक, लटके नये 
घरमे मोगनेके छिए चाहे कितनी ही सम्पत्ति ओर सुख क्यों , न मिठे 
पर उसकी परेमपर्णं हृष्टि अपने पहले धर पर रहती दी हे । ओर 
विरोषतः जव पके घरमे उसके मो-वाप ओर भाई वद्‌ विपात्तिमं अपने 
दिन वितति दै तव उसके मनम स्भावत उनकी सहायता करनेकी 
इच्छा उत्पन्न होती हे । विदेर्म रहनेवारे आयस्शि छोमोंकी भी यही 
दृशा हुई । अपने पूर्वजोकी जन्मभूमिका ध्यान उ सदा वना रहा । 
वहोसि वे अपने द्भारई्योकी वरावर खवर रेते रहे, सव्र तर्के 
राष्ट्रीय आन्दोलनेमिं घरावर वनकी सहायतां करते रहे, होमरूटके 
आन्दोढनमं अपना परनय्च हिताहितं समञ्चकर बरावर उसकी चर्चा कान 
लगाकर सुनते रहे ओर उनमें इतना उत्साह तथा रिष्वास्र वना रहा छि 
आज नहीं तो कल, क्ट नहीं तो परसो, ओर परसों नहीं तो सौ वस्य याद्‌, 
यदि आयरछंट अनायास रष्टर बन गया तो ठीक दीह आओरनही तो 
यदि आयर्टेटके शिए टा करनी पदी तो हमारे नाती पोते ही 
आयर छेोगोकी सहायताके रिषएु दौटगे । सन. १८९८ के विद्रोह 
फ़्रान्सके आयि लोग उत्फटोनकी सहायताके टिए अयेथे जौग 
यह पठे ही कहा जा चका टै फि उन्रीसवीं हताब्दीतें फीनियनं 
ठोगेनि राज्यक्रान्तिरे टिषए जो उपफम क्ियाथा उसका खारा सामान 
अमेच्िके आयग्नि लेने ही किया था । अम तक लेमस्रके नेता 
"जान रेढमण्ड प्राय' प्रतिवर्पं अमेरिकाफ एक दौरा क्रिया क्रतेये जौर 
आते समय राष्ट्रीय पश्चके फण्डके डिए “ अमेरिकन आयस्त ? 


लोगकि स्वेच्छापूर्वक दिये हण चन्देकी हजार पारण्ी रकम जैने 
मर ठति थे। 


१९.२ आयर्ठेण्डका दातदास~ 


हानि दी हई है *। आजसे सेकडो वष पूर्वं आयर्लेढम कैथोटिक 
लोर्गोपर जो धाभ्मिकं अत्याचार हए थे यदपि उन अन्याचारे्रे 
कन्तीर्मका कमि आज नामो-निश्चान भी नही हे, तथापि उनका स्मरण 
ओर शेरा आजतक आयस ठोगेकि मनमें चना हुभा हे । आयद्कि 
व्यापास्यफि हाथ-पैर तोढटनेके छिए सव्रह्वी शताब्दीमे ज कायदे 
नये गये थे उसके वनानेवारे कमीके जमीनमे गाढे जा चके । यदी 
नहीं बक्किवे कायदे मी आज स्द ही गये अर इण्छेट अनियत 
व्यापारे तत्का समर्थन ओर प्रसार कर रहा है । तो मी इस अनिय- 
चित व्यापारसे काभ किसका योता हे ? भिसके हाथ-पेर पहठेसे सावरुत 
है उसका । जनमते ही किसी रिष्नको हाथ पेर वोँधकर अन्मे रख 
द्रेना ओर एक दिन उसे बाहर निकालकर कहना फि-“ तुम मैदानमे 
मेरे साथ शर्मं॑ठगाकर दीडो, ओर यदि तमन दरोडे तो उसमे मेरा 
च्या दोप । » ओर अव इण्टेष्टका आयङेडसे यह कटना कि-““ अव्‌ 
करो ओर मरे बराबर सम्पन्न हो जाओ । यदि तुमरसान करोमे तो 
दोष तुम्हारा दी होगा । ” दोनों बरावर ही रै । ठीक वही वात 
पाङमेटके सम्बन्धे भी थी 1 आयर्लेडकी सवततर पाठे्मेट टनेके उप- 
रान्त अंशरेजी पार्मेस्मे अवतक प्राय सी दही सभासद्‌ आयर्कंडकी 
ओरसे चने हृए होते ३ ओर इन एकसोमे भी फूट रहती हे । राषटीय 
पक्षक केवर पचास साठ सभासद्‌ होते थे जो यह समञ्च कर॒ चपचापं 
एक केनेमे चैठे रहते ये कि बहुमतके सामने हमारी तो कुछ चलेगी ही 
नदह । तच भका आयर लोग अपनी पुरानी स्वतन्र पाठमेटका वेम 
केने भूल सकते य ? पर अतम बहतसी कठिनादयोके उपरान्त इश्वर 





५ रूर सराटी पुस्तम्मे इण्रैण्ड ओर भायंफडये, चैरकी अच्छी पिवेचनाकी 
गड है 1 ,पर अव उस वैरका षहुतसे अशमि नाश ह्यो गया दे, अत शस जबु- 
चाद दस सम्बन्धक यातते वहत दौ सक्षेपमे स गई ह {अनुवादक । 


सारासार-विचार । १९६ 
आयस लोगोके अनुकूल हुआ भौर उन्दँ स्वतत्र पार्र्मेट तथा स्वराज्यं 
मिठना निषि हुआ । 
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यह बात परे दी कटी जां चकी हे कि जवसे इण्टेडने आयर्हडः 
प्र विजय प्राप्त की तवसे वहो बराबर यही होता रहा कि जो काम 
करनेफे र्िएि आयस्डि कोग कहते थे वह्‌ नही क्रिया जाता था, 
जो कुछ पे मोंगते थे वह सीधी तरहसे नदीं दिया जाता था, ओर 
जिस कामके किए वे मना कसते थे वह जयरद्स्ती उन पर दा जाता 
था । यह सव॒ ओआयर्हण्ट्मे जाकर चसे हृए मृ्ीभर प्रेष्टेण्ट लोगोके 
ठिए हता था] आयद्ि ठोग धाभ्िक स्वतयता ओर स्वतत्र पार्ट 
मेण्ट ही मोगते थे, पर ये दीनां चीज उरे नही दी गई ओर उनक्नि धन- 
से विधर्म्मीं मण्डलं ओर विधम्मीं शिक्ना-पद्रति चलाई गई ओर सेको 
वप तक यमीदारीकी वह पद्दति हं रही जोष्षणक्षणपर उन्देक्ष्ट 
पर्ुवाती थी । आयर्हण्डमे प्रवे करने पर पहरेसोदो सो वपा तक 
अगर्जोका जो म्यवहार था उसके छिए यन्द अविकं दीप नही दिया 
आ सक्ता 1 क्याकि आयस्डि छोग भी उनके साथ बदमामी क्ते 
थे।येषहलेसौदो सो बरस आयर्हेण्टम अगेरेनोकी अमल्दारी हने 
म वीते ओर हर एक देम अमलदारी होनेका समय दोनो ही पश्षद्धे 
खि आसदायक होता है 1 को समद्चटार यह नक्ष कह सकता छि 
अॐगरेजोको हाथमे आया हुआ देश्च छोड देना चाहिए था, ओर जन 
उसे रसना था तव उस प्र अपना अधिकार जमाना मी आवद्यक था । 
अधिकार जमानेके रिए तस्वार निकारुनी ओंर रसनी पटती है. पर 
ॐगरेर्नोनि सदा तलवार निकाटी दही रक्खी । जयसि टोग अपनी स्वत- 
चरता सोनेके हए तैयार नही ये, इस टिए उन्होने भी अगरेजोको कथ 
परहुचनेमे कमी नही ढी । ठेकिनि सन्‌ १६४१ मे जव इस गरेका 
सदाफे रिष पैसा हो गया उस सू अगररजाको यहं भय कनेका 
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९९४ , आयर्केण्डका दतिदास- 
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कोई कारण न रह गया कि अ आयर्ख॑ण्ड हमारे हाथसे' निकल जा 
यगा } अव यह वात अगरेजको भी सके दिठसे स्वीकार करनी प्रग 
कि सके उपरान्त अगरे्जोको जितनी सष्टदयताका व्यवहार करन 
-चादिए था उतनी सददयताका व्यवहार उन्होने नहीं किया, इतना ही 
नीं यत्कि अंगरेजनि उस समय ठेते कानून चनाक्र आयस्दि छगोकी 
रा्ीयता नष्ट॒करनेका प्रयत्न किया जो समभ्यताके नाम प्र कारिमा 
रगानेवाके थे ! ओर यह वात वहत ही बुरी हई कि अदुारह्वी 
खतान्धीर्े इ्केण्डसरीसे राएटकीं अधीनतामे रहकर आयाद्धा लोग 
दयि, दीन ओर हीन हो गये ओर उनके करीव करीम कगार होनेकी 


नोत्त आ मई] 


सन्‌ १७७८ सेरुख कुछ बदर अवश्य गया था, परन्तु इसके उपरान्त 
भी अंगरेनोने जो कुक दिया वह वटे ही कष्टे दिया । उत्सादपूर्वक 
ओर स्वय वहुत कम व्यि ! अनेक अक्सरं पर यहीं हआ फ जव 
आन्दोखन वहत बढ गया ओर दाथावोहीकी नोवत आई तब जाकर 
अगज राजनीततिर्ञोने आयस्लि लेर्मोकी प्राथना स्वीकृत की । परहठे 
कथोटलिक लोग जभमीनके मारिक होकर उसे कामम नही ला सक्ते थे । 
सन्‌, १५७७८ से उद यहं अधिकार मिठा, परन्तु यह ध्यानम र्ना 
ष्याषिए कि इष्टेण्डका चह वर्धं अमेरिकाकी गङ्डकी चिन्तामे वीता 
था } सारारोगमिं अंग्रेजी सेनाके परास्त होनेके उपरान्त इधर आर्यट- 
पडते केथोरिक लोगोके कायदेके चन्धन टीठे होने ल्मे 1 सन १५८९ 
में ्रिरिञ्च पाङनेष्टमे यह स्वीुत क्रिया थाफि आयरिश पागष्ट 
स्वतत्र हे, ठेकिन उसमे पहङे आयर रष्रीय स्वयसेवकोकी सेना 
कवायद सीसकर तैयार हो तकी थीं ओर उसने वाकायदा तोर प्र ही 
चयो नहो, भिन्न भिन्न प्रकाससे अपनी कारगुजारी ओर ओजनघिर्ता 
दद्रा थी ! सन. १७९३ म केथोलिक लोगोको म्युतिसिपेड रियर 
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चुनम सम्मति देनेक्य अधिकार मिला । ठेकिन उससे पडे जन की- 
आओध ओर उत्फटोन दोनेनि भान्टोलन करके ओर इण्टैण्डमे दपुटेश्नन 
ठे जाकर दे हिङा डाञा था ओर अदम्टर प्रान्ते स्वय प्रोरेस्टेण्ट 
ठोगोने भी ओसि तेरी धौ ) १८२९ मे केथोकिक लो्गोको पूरी ' स्वत- 
नता आव्य मिक गई, ठेकिन उससे षले आयरुण्डरी स्थिति केसी 
थी, उसका अच्छी तरह पता उस पथसे लगता हे, जो उस सये 
प्रधान मन्मी सर रावटं पीरने छिमरिकके धम्पाध्यक्षको एक अवसर पर 
छिखा था । उत्त पतरम टिसा था-“ इस समय इग्टेण्डका किसी दूसरे 
राके साथ कोई गदा नही है ! यट वात दुसरी हे कि इस कारण 
अर्य्दण्डमं सान्ति स्खनेके रिए द्ेण्टदी सारी सेनामेसे पोच पष 
सेना आज छ, मर्हीनिसे हम वहं रमसे हृषु हे । ठेकिन भत्यक्ष विद्रो््की 
अपेक्षा यह्‌ स्थिति कहे तक अब्यी शटी जा सकती हैमे ते हसे 
ओर भी निकृष्ट कुया । ओर जय दाएन्तिके उम्य यह दुरा है तव 
शुद्ध आरम्भ रोने पर स्या होमा, टसकी कत्पना छपा कर आप ही कर्‌ 
ठं 1 दृण्टेण्ड्के रोगोके स्यसे पङमेवारी सेनाकां आधा भाम यदि 
आथकैटमें ही स्ना पडा तो यट रसना उन्ह को तट परन्द्‌ होगा १ 
सन. १५८२ ओर १७९६ म जो दक्षा हष थी वहे हम खग केसे भू 
सकते ₹ ! आप कदैगे कि“ उस समय इग्टेण्डने आयि रोगोकी 
भ्राभनाय स्वीकृत करीं, यही वटी भूर की } › परन्तु आपको इ 
वातस व्यान रखना चाहिए छि उस समय वे प्रा्थना्ये श्रसन्ताते नीं 
स्वीद्रत्‌ फी गईं शरो । उनके स्वीकृत न करनेके कारण राष्ट पर जो पहे- 
से भी आपिर भयप्रद सकट अनिवाठे थे उन्टीं सकृटोसे जघनेके सिए 
उनकी वाति मानी गई थीं 1" 


^ मी 





साई मेटयेवनेके सासन-कारुमे आयरेण्डको थामस दरमण्ड सकता 
प्रपान सेकरेरते मिखा था आर उसफे अच्छे दिनि अयि धे । उस थोडे- 


१९.६ आयर्दण्डका दतिदास- 


५. 


से समयमे आयि रोग यह समदने सगे ये कि केवल न्यायबुद्टिमे 
अंगरेज राजनीतिज्ञ प्रजाको सुस ठे रहे हे ) उसे समय जओकानेठने मी 
राजनीतिज्ञता ठिसंछाकर आन्दोलन कम क्र दियाथा ओरी 
नीतिक्ा अवलटम्वन दिया था, जिससे अधिकारिर्योको चिन्तान रह 
जाय, ओर वास्तवमे जो आधिकार आयि कैथोिक रोर्गोको सिम- 
रिकिकी सन्धिके समय मिरने चाहिए थे वे उस समय प्राय" १२५ वी 
उपरान्त भिरे । छाई मेलबोनंको इण्केण्डके लोगोनि बहुत दु"खी कर दिया 
ओर वे अपनी इच्छानुसार आयष्शि ठोगोका कल्याण न क्र सके । 
यदि रां मेरवोर्न ओर थामस इमण्डके इच्छानुसार सघ काम हो जति 
ओर सन १८३५ से १८४१ तक छ वर्धं ओकानेटने स्वय थोदधी बहुत, 
अग्रियता सहक्र भी अन्दोठनको जो दीक दि्ामें रक्ा था ओर 
अधिकास्थिको छोकमतकी जो उचित सहायता दी थी उसका यदि 
उचित आदर होता तो वे अनिष्ट न होते जो पीठे सन्‌ १८४२ से १८४८ 
तक हुए ओर अधिकारी तथा भरना दोनोको वह क्ट न भोगना पटता' 
वल्कि फीनियन छोगोे आन्दोठनमें भी जोर न आतता 1 छाई मेवोर्नको 
जो कष्ट भोगना पडा उसका फठ यह हआ करि आगे सन्‌ १८६८ तक 
किसी मर्ीनि आयर्हैण्टका प्रश्न उठाकर यह कहनेका साहस नहीं किया 
फ“ हमे चाहे कष्ट ही पहुचे तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु जो वात 
उचित हे वह दम करेमे ही । ? न्यायकी दषस आयरण्डको सुती 
करना चाहिए था, रेकिन आयर्हण्टका प्रश्र सामने अनि पर न्याय 
प्रिय मन्त्री भी यह समञ्च कर जहे तर्हो रह जाति ये, कि हम आधिक 
रारूढ रहकर तो फु कर मी सकेगे, पर जव हम अधिकार- हो 
जार्यगे तय क्या करेगे १ पौच सौ वर्षमे केवल दौ ही अंगरेज रजमी- 
तिज्ञ एेसे हए, जिन्हने इस वात्रका आग्रह क्या कि आयस्थि रोगो 
कृष्ट अव्य दूर टोने चाट ! एक तो जेन व्रादट आग दुसरे सेडष्टन, 
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इनमेसे ब्राहृटके रङिए उत्तरदायित्वकी रीतिसे राज्यसूत्र चरानेके 
प्रसग थोडे ही आते थ, क्योकि वे अधिकारकां सहारा नही रेते थे, 
वष्कि जो कुछ न्द ठीक ओर सरक जान पडता था वही व कहते थ । 
हं टेन साहव अपनी इच्छानुसार काम करके आयरुण्टका थोडा 
वहत दित कर सके 1 पोटेस्टेण्ट॒वम्ममण्डरका सर्य॑केम करने ओर 
जमीनके सम्यन्धम कानून वनाकर आयस्डि प्रनाको जमीदारेके 
अत्याचास्से अशत मुक्त करनेका यद उन्दीको मिला । ठेकिन टोमरूरुके 
विषयमे न्द छाई मेठबोर्नसे भी अधिक कष्ट भोगना पडा आर अन्त- 
में होमरूट बिरको पास होते देखनेसे परे ही उन्ह यह ससार छोड 
देना पडा । इस सम्बन्धम्‌ सवमे आधिक उदेसयोग्य तीसरा नाम मि० 
एसकिथका भी हे, जिन्दोने अनेकं युक्तयो ठाकर ओर बहत ट्छ 
रुद-रगड कर अतम आयस्लि होमरूर बरिङ पास दही करा धया ओर 
जिन्हं इस कामके टिए अंगरेजोकि हार्थो विशेष क्ट मी न सहना पडा 1 
तो मी इसमे सन्देह नहीं कि आयरिदि ठोर्गोको अपने अधिकार 
प्राप्त करने वहुतते अ्ञोमे अपने आन्दोरन पर ही निर्भर रहना पडा 1 
आयारदा आन्दोकनकी भीमासा । कहा जा सक्तारे कि 
आयस्नि ठोगाका आन्दोरन सव्रहवीं शताव्दीमसे आरम्भ हआ 
कर्योक्ति प्राय उन्दी दिनों उनके मनम यह आक्षा उत्प हई छ 
ययपि हम रोग जति जा सके है, तथापि हमे अपनी स्थिति सुधासकर 
-रष्ट्रीय स्वतव्रता प्राप्त करना हे । उसन॒ समयमे पठे उनके इापिहासे 
कोद एसा विशेष उयोग नहीं दिसाई देता जिसके ए आनिक 
सभ्यताके ° आन्दोरन › शब्दका प्रयोग किया जा सके । इससे पहे 
उनके इतिहासमे जो उयोग हए वे प्राय व्यक्तिगत उच्वाकाक्षाके 
कारण हए थे ओग उन्हे विप सार्वेजनिकखरूप नही प्राप्त हुआ 
था । चार आटमी--आदमी टी क्यों व्क जानवर मी--जदहों शकटे 








ˆ १९८ आयरछण्डका दातिदास- 
रहते है वहो उनमे जीवनकलह आरम्भ होता है । स्वार्थद्धिका 
प्ररणासे एके व्यक्ति दूसरों पर॒ अपना अधिकार चलनेका उक्र 
करता टं ओर इस कारण इगडा आरम्भ होता है । ठेकिन वल व्यक्ति 
गत स्वाथे-युद्धिै कारण होनेवाङे उयोगोसे मनोरजक इतिहासं मक्ष 
वनं सकता । इस प्रकारके इतिहासके तेयार होनेके टिए स्वार्थ- 
वुद्धिको उदात्त ओर सार्यजनिकस्वरूप धारण करना पठता दै । यदि 
यह घात भी मान छी जाय किं सव प्रकारकी प्रवृत्तियोकी उत्पतति 
अहकारसे ही होती डे, तो भी यह स्पष्टरूपसे मानना ही पडेगा 
अहकार्पा विधय जितना वडा होगा, उप्तका काम भी उतनां ही 
आधेक होगा ओर उसका काम जितना आधिक होगा उसका परिणाम 
भी उतना ही अधिक होमा  भिसके अहकारकी दंड अपने ओर अपने 
वार च्चे छटेसे ससार तक ही हे उसके हाथसे कहो तक बड़ा 
काम हे सकेगा ? ठेकिन इसी अहक्ारके विषयका विस्तार परे व्यक्ति, 
त पुदटभ्न, तच गोव, तव जाति, तथ प्रान्त) तव देर, ओर तव 
समप्त ससार तक वटाया जा सकता है । मनुष्यकी बुद्ध ओर कूिमि 
जितने प्रमाणम यह विस्तार उतरेगा, उसे हाथतसे उतने दी प्रमाणमें 
वेडा काम भी होगा । स्वराज्य ओर परराज्य दो्नेमिं दी अहकारका 
इस प्रकार विस्तार हो सकता है, ठेकिन इन दोनों परिस्थितियों मतुप्य- 
मे दो भिज भिन्न प्रकारके गुणोकी आवश्यकता होती है । राष्ट्रे सदा 
स्वतनर रहने पर अहकारका विस्तार बहत अधिक होने कारण देण्ट 
आदिमे जिस प्रकार लोगो बहुत डे कंडे उयोग करनेके उदाहरण 
मिस्ते हे उसी प्रफार आयरैटके इतिहासे एसे ठोगोके उदाहरण 
मर॑ते (५ जिन्हे वेदाकी स्वतत्रता नए हो जाने पर उतना मानिक 
स द्प्ना था जितना पहले कमी नही हुजा था ओर जिनके मन पर 
^स्वाथकी पेक्षा सार्वजनिक दितका आविक अधिकार हज था । सम 
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हवीं शता्दीफे आयस्डि इतिहासं अत क्टसेः उदाहरण ह अग्रकः 
भिहते हे, ठेिनि उनमें राजकीय प्रगतिकी दृषटितने कोई रिशिष मनोग- 
जक वात नर दिखाई देती ! सव्रहवीं राताव्दीके उपन्त्‌ आय~ 
स्वि लोगोके मनम राप्टरीयताकी क्ल्पनाका उद्य होनेके कारण उवे 
उोगफो यथार्थं अर्थ आन्दोठन कृ सक्ते है ओर्‌ इसी लिए उनके 
वादका इतिहास मनोरजक्‌ हो गया ₹े । 


आधुनिक राजकीय तत्वज्ञानकी दषते आन्ोरन दो प्रकारका 
होता ₹ै ! एकको वाकायदा या नियमानुमोदित ओर दुसरेको वेकायटा 
या नियमविरुद्ध्‌ कहते है 1 वास्तव्मे इन दोन प्रशस्के आन्दोरनेमे 
साध्यतो एकं दही होता हे, परन्तु साधनमेदके कारण उनका छस्म 
ओर साथ ही नाम भी कठं जाता है प्रत्येक आन्दोटनके साध्य 
साथनका एक मार्ग होता हे 1 इस साधनासे अन्तम साध्य चाहे सथ 
ओर चाहे न सधे, लेकिन उसे साधनेके किए व्यक्ति अथवा राष्ट उत 
साधनाका अपनी ओरसे उपयोग करते हे 1 साधनाकी योजनां साध्य 
र परिस्थितिके सम्बन्वसे ओर उसी प्रकार साधकके स्वमावके कारण 
सन्तर पडता हे । वचि इन वार्तोमे टस विचिव्रताका सचसे मुख्यं 
कारण स्वमावही कहा जा सता हे ! अपनी ताचिक परम्परा 
अनुसार हम रोग मुख्य सृष्टि-गुण तीन प्रकारके मानते दे ओर वे तीन 
प्रकार सत्व, रन ओर तम है ! जिस गुणका अव्टेप मनुष्ये ममं पर 
रोता है उसी गुणके अनुसार वह ॒साघ्य ओर साधनाफे आओचित्यक्न 
विचार करता है । निनके ओर सार्वजनिक कार्यो यव्रपि वहत बडा 
भेद्‌ है तथापि स्वभावके जो गुण दौ मनुष्ये निजके व्यवहा्येम नित्य 
दिखाई देते हे, यदि यह मान छिया जाय वे गुण-दोष उसे साई- 
जनिक व्यवटररोमे भी दिखा दरगे तो को$ हानि न होगी । यह वाव 
नहीं है कि इस नियममे अपवाद न हों, अपवाद्‌ भी अनेक मिरुते दे \ 


~~ 


२८० आयर्ृण्डका इतिदास- 
रेर्नि वे अपवाद्‌ इतने हद नदीं होते, जिनसे उक्त सामान्य नियमं 
चाधा पडे 1 वाकायदे ओर वेकायदेका मेद्‌ करते हए यह वात ध्यान 
रखनी चाहिए फ़ अवाचीनं राजकीय इतिहासमें कायदोंका बधे एक 
च्यवच्टेद्‌क लक्षण चन गया है ओर राजसत्ताधारी व्यक्ति ओर वर्मं इस 
चन्धनको स्पष्टरूपसे मानने रो हे । सभ्यताके पूर्वं कालम “जिसकी 
खादी उसकी भेस > वाडा न्याय दही चटा था! आजकृरुकी तरह 
पहले भी सव प्रकारके नियमोका उत्पत्ति-स्थान राज-सत्ता ही था । 
तथापि नियमोँका स्वरूप अस्पष्ट ओर प्रवर्तन अनियमित रहनेफे कारण 
उस समय यह अवस्था थी फि राजा जवजो कुछ कह देता था तव 
वही नियम हो जाता था, ओर यदि प्रजा न्यायानुमोदित व्यवहार 
छरना चाहती तो मी वेसा व्यवहार करना उसके रिट चिल्ल सुम 
नहीं था 1 ठेकिन आजकलठके वदङे हुए जमानेमं कानूनफे छ्खि जानेकी 
ग्रथा होने ओर रजकरम्मचारियों पर प्रजाका कठ न कुछ द्वाव 
रहनेके कारण उनका प्रवर्सन भी नियमित दी होता है ओर यह समञ्चने 
तथा निश्चय करनेके लिए र अमुक बात नियमानुमोदित हे या नियम- 
विरुद्ध, स्थूल मानसे कुछ न कुठ साधन मिलता है 1 


सनहवीं काताब्यीसि अव तक ॒सापजनिक अहकार-बुद्धिसे प्रेसि 
श्येवर आयर्हण्डके नेताओने नियमान॒मोदित ओर मियमविरुदध दोनों 
-भकारके आन्दोरठनं श्चियि है 1 अत अव हमे थोढेमें यह देखना है 
उन आन्दोखनोसे गत तीन इाताब्दियोमे इस राका इतिहास कंसा 
जा ओर उसके ठोर्मोकी राजकीय स्थिति फिन उपायोसे हितनी 
सुरी । आयरिश रोगि छिए अशरेजोकि साथ देप करके चह शि 
तनेदीकारण प्योँन हँ ओर चाहे उनकी उच्वाकाक्षा कितनी दही 
अमूत म्योन होतो भी प्रत्यश्च व्यवहार ओर राजकीय बाद्‌विवादुमं 
चोरनेके समय यह घात नही है कि वे शुद्ध स्वतता या परजासत्ताक 








[म 
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राज्य ही मोगते दों । सच्‌ १७९८ कै विद्रोहुके पटे आयर्दण्के कोक- 
मत्क स्थिति केसी थी, इसमे सम्बन्धमे स्वय उत्फटोननि अपने 
आलम-चखिमे हिला है कि दस समय अर्थात्‌ आयर्टण्डको स्वतत्र पाठ- 
मेण्ट भिटने पर आर अंगरेजी मचरि-मण्टटकी कारवाई अत्यन्त कषटदार्यक 
होने पर भी आयर रष्टकी कभी यह इच्छा नही थी कि इ्टेण्डका 
ओर हमा सम्बन्ध विल्कुक टूट दही जाय ओर जव टोनने 
छेगेपिः सामने स्वतयताका प्रश्न उपस्थित किया तव ठेोर्गोकी ओरसे 
उसे परिशेष प्रकारकी उत्तेजना नरी मिरी ) अव भी आयस र्वे 
वही जिम्भदार नेता पारुमेण्टके सभासद्‌ रोते हे जिन्द अप्यसि रोग 
लोग चमते है ओर सावारणत यह कहा जा सकता है फिंवे लोग 
जो फुछ कहते हे अथवा जो मत प्रकट करते है वह उसी रषटकवा मत 
हौता है । यटनसे छेकर आज रेढमण्ड तक " पाठमेष्टरी  नेताओमे- 
से फिसीने मी शुद्ध स्वतव्रताका शण्डा नदह खडा करिया । इसमे सन्देह 
नहीं कि समाजम उनिक रेमे पिरे हए दिमागके लोग मी दिखा देते है, 
ज उन नेताओोके हाथमे कु न होता देखकर उनके सन्तापम्‌ अयने अवि- 
चारफी भी भिरा देते है जर निज्ञ होनेके रारण अविराम आकर चहु 
येठते हे कि“ अच्छी बात हे, जय हम थोडा ममते हे ओर तुम नही देते 
टो त्तव दम सभी ठे ठेते हे, छख भी मही छोडते । परन्तु ये उद्गार सारे 
रारे नदीं होते 1 पौराणिक अहिपतरम यजमानने पहर केवर अप- 
रधी तश्चककी आहुतीका ही सकत्प किया था । ठेक्नि जव हन्द्रमे 
तक्षर्को अपने एड ठिपा लिया तमे “ इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा 2 की 

दूनी आहर्ता सकल्प हभ 1 इसी तरह आयस्लि “राष्ट › की सदा- 

की मागि स्वतन पार्टमेण्ट तक टी थी, पर वह्‌ ॐगरेन लोम देते नहीं थे । 

जच्या होमरूख ही सही, पर षह मीं नही, तव इस प्रकारके धृषटवापरण उद्‌- 

गार निने टे छि अव निसर्मसिद् स्वततरता ही चादिए, फुठकर वातस 

6 
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२०२ आयर्दण्डका दतिदास- 

काम नहीं चेगा । यह युक्तिवाद्‌ कि-“ केवल होमस्ठही्मोगातोभीं 
पानेण्ट ओर राजा जडचन उक्ते दै, तव फिर नं इस पारेमे- 
ण्की हौ जखूरत है ओर न ,इस राजाकी । “केवट उसी सम 
निकरता है जव ओर कोई उपाय नहीं रह जाता ओर जि हो जाती 
है । ओर इस दृति देखते हए स्वतत्रताकी मोगवै इन उदूगारोका उत्तर 
दायित्व आयस छोगोकी अपेक्षा होमखल तक न ठेनेवाठे राजकर्म 
नवारियों पर ही अधिक हें । 


आयई्ट इतिहासको जो मनुष्य सथल दधति देसेगा, सम्भव हेरि 
पहले पठे वह यही समद्ेगा वि वह इतिटास विद्रोह, द्गे-फसादीं 
जर विरोधके मार्मसे ही भरा हा हे 1 परन्तु सूम विचार 
कुछ निराटी ही वात दिखा देगी । विद्रोह ओर द्गे-फसादों आदिका 
सरूप ही ठे होता दै कि मनुप्यके मन्‌ प्र छवान्तिके कामोकी अपेक्षा 
उनका अविक प्रभाव पडता हे । लेकिन _ यहं वाति नहीहे विं 
जो वात मन पर जितनी दी जमे या नकद हो, वह उतनी ही उपयुक्त 
जर परिणामकारी भी हो । मृष्टे इतिहासकी उत्पात) भरकम्प 
जर वाढ आदि वाति ही अधिक ध्यानम रहती है, परन्त॒ सृषटिके 
नित्यक चस्विकरमम ओर विशेषत उसकी परमतिम उत्पात आदिका 
बहुत ही थोटा उपयोग होता हे । सर्वध्वसक मुकम्पका स्मरण हम 
कोगोको सव रहता दै, परन्तु नित्य प्रति दोनो कनिसें पर धीरे धीरे 
मिद्धे कणोका थर ठमाकर वहो जमीनको उपजाञ वनाने- 
वारी नदीकी तिक जव तक हम विशेष रूपसे स्मरण न करं तव 
तक क्या द कमी उसका स्मरण रहता दै ¶ राष्टि इतिहा्सोकी 
राया हमारी स्मरणञ्चक्तिकपी जितनी जग चेरे रहती है उतनी, 
१४ को वात नहीं चेरती । ठेकिन रेष राया कितनी थोरी 
मिरदैगी जिनसे इतिहासका सारा स्वरूप या मर्म ही वद॑ठं गया हो ? 
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फन्सवेः ' सैण्ट वाथेटोम्य 2 की हल्याओका स्मरण इतिहासरे पाठको 
क्ते सदा वना रहता है, रेकिन ये हत्या्ये जिस कारण हई उत्त वम्म- 
सुधारके वीजको रगनिवारे व्यक्तिका नाम भी हमं नहीं माटृम रहता ! 
ध्रासीकी छडाईकी तारीप हमारे योक छोटे छटे स्टरोको भीं 
जवानी याद्र रहती हे । ठेकिनि हस लट मी अपिक महत्यै 
वात दिद्टीके वादद्ाहका अंगरेजांको दीवानीकी सनद दना 
हे 1 तथापि उसका पता बडे-बडीं ओर सरिक्षितोको भी नहा रहता । 
नारायणराव पेकावा पर रुमेरसिहे गारदीके वार करनेका दुय रमागी 
ओखां सामने सव चना रहता है, लेकिन ओकारेभ्वरके मेदानर्भे मराठे 
राजनीतिज्ञ छोगोंकी असिं वचाक्र जो बाटूके पिट पर हाथ रखकर 
शपथ साते दै ओर इस प्रकार वारमार्ईकी जो कारवाई आरम्भ करते 
हे उसका दृश्य फितने थोडे ठोर्गोकी ओंखोके सामने रहता टै ? इन 
सवका कारण यह हे कि कार्य्य तो स्थूरु होनेके कारण दिपाई देते हं 
ओर कारण सूक्ष्म होते ह, इसख्एिवे दिखाई नहीं दते । ठेङिन सच्चे 
तवक्तौकी विचारसामग्री दश्यकी अपिक्षा अदुश्य वतेम ओर अरी- 
किकी उपिक्षा शोकिकं वा्तेमिं ही अधिकं रहती हे । 


आयर्हण्टमे असन्तोष चाहे क्मी नट न हु हो ओर आयासि 
इतिदासको ऊपर ऊपर देखनवाछेको चाहे यही माल्मम हो 1ॐ उसे 
अगजनिष्ठां ओर मारकाटके सिवा ओर कुठमी नहाहेतो भी 
उनका एसा समह्लना भमपृण हे । १६४१ का विद्रोह, १७९८ का 
विरोह, पीनिंयन लोगीका अन्दोठन ओर १८४८ के दगे पसाद त 
पाठर्कोको दिखराई पै ओर मन पर न्तन हो ज्य, छेमिन प्रत्येकं 
पीढीमं आयस्सि नेता्ओंने जो नियमानुमोदित आन्दोटन कियिदहैवे 
नहीं दिलाई पमे, इसका दोष या तो निरीक्षकके सहन स्वाभापिकि 
गरुण पर आर्‌ या उक्त कारणं पर हीना चाहिए, आयस्ञि छोगोके इति- 
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हास पर नहीं । ऊपर कही हई वातोरमेसे सन्‌ १६४१ क विद्रोह 
-धम्मके लिए हुभा था, स्वराज्यके शि नहीं । सन १७९८ का विद्रोह 
राजकीय कारणंसे हुआ था, लेकिन रोकसमाज उत्फटोन ( १७४९८) 
ओर राव एमेट ( १८०३ ) के विशेष अतुल नही था । इस 
सन्देह नही कि फीनियन आन्दोछन ओर सच्‌ १८४८ के दृग फ्राद 
भी राजकीय कारणोसे ही हुए थे, ठेकिन इन प्रसमं पर तो रोगी 
उतनी भी सहायता नही की, जितेनी उत्फटोनको मिरी थी । विरोधके 
मार्गम ओर कार्तकारोके दगे-फसाध्मे जो मारपीट हई 
उसका कारण सजकीय स्वतव्रताकी अपेक्षाछोरी श्रेणीका था। 
उस समय लोग जमींदायको दिक करके उनसे रिआयतें कराना चाहते 
यरे । अर्थात्‌-वास्तवमे अराजनिष्ठके साथ उसका काई सम्बन्ध नहीं 
शरा । सन १९१६ मे सिनफेनरसका जो दगा हआ था वेह अव्य वहतं 
वेमोके हआ था ओर उसका उदेश्य विरि साश्राज्यको हानि पर्हुचाना 
था } पर उसमे इतने थोढे छोग॒ सम्मित हुए थे, जिससे हम उसे 
राषटरीय विद्रोह कह ही नहीं सकते । स्वय नेदानरिस्ट वारुरियरोनि 
सिनफेनस॑षिद्रोही जिनका एकं अग थे, इस विद्रोदके दमनर्म सहायता 
दी थी । सन्‌ १८७६ मेँ पुना परान्तमे ओर इसे कुछ वं पहठे नासिक 
ओर जुनर ग्रन्ते तथा सानदेशमे जो द्मे हए े उनका जितना 
राजरीय स्वरूप माना जा सकता हे, आयरिड रोगाके उक्तं दुर्गाका 
उनसे अपिक राजकीय स्वरूप नहीं था  ‹ ओक वयज ?, ` व्हाइट 
वोयज?, ^ हार्द आफ स्टील, ८रस्विन सोसायटी ` आदि जो गुप 
सभायं दगे कृरनेके लिए स्थापित हई थी उनका उदेश्य अमीर जमीदा- 
रोको हानि पर्हुचाना ओर उन दण्ड देकर तथा अन्य उपायो गरीब 
सेतिहरोकी शिकायतें सरकारे कान तक पर्ुवाना था । कागजयत्रोसे 
हिर णेत रीता रे कि कु अपसो पर उन्होने अधिकारियोि पस 
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व 
रजनि धनय मी भेजी थीं । ‹ फाउड " सरी इतिहास- 
रेने भी जन्द आयस्कि रोगि धृणा हे ओ तनिक भी सहभति 
नही 8, यह वाठ प्रमाणित की है 1 यह मी देखना पञ्ता ह कि सेकः 
मति दमि कं तक उलुरृर था, ओर इस टषटिसे विचार करते, 
हृ दिवा देता है ® अरज जमींदारोसे आयि समाज कितना 
ही बुरा ययो न मानता हो ओर गरीब सेतिहरो पर उसे कितनी ही द्या 
क्यो न आती के, तो भी अत्याचारको पेट समाज अत्याचार ही सम~ 
ता था ओर बह उसका केवर मेध टी नहीं करता था, व्क परति 
कार करेन भी प्रयल करता था । इस प्रयलमं रोमन केथोटिक ओर्‌ 
प्रेेेण्टका मेदं महीं रह जाता था । यचपि ये फसरादी ठोग च्छे 
हेतुसे प्रेरित लेकर दमे कसते थे, तो भी उनके दार अनुचित काय्य. 
हेते थे ओर हानि रप्हुवानेकी कुच मर्यादा न रह जाती थी, इस 
शिर सी सप्यदर आर रिचार्खीटं नेता जदो तक हो सक्ता था 
मिदर एसे अत्याचा्येका प्रतिकार कस्ते 1 


+| 


+ , 
आयङढमं अगरेजी अमलदा्के कारण जिम केगौको यास्त्वं 


आर वदत क्ट पर्चा वे पटोग केथोरिकि ही है । यदि मन 
असनि र्पनेका सचमुच किसीके हिप कोई कारण था तो वह 
कैयोठिकं ठेगेकि शि टी था। पयो जमीन कानून, शिक्षाक 
कामूनो, धम्मे कानू्नो, ओर मागरिताके आधिकार कानूनों आदि 
न उन्दीको कट पर्ुचा । कैथोटिक मोर्गोकी तरह व्यापारसम्बन्धी 
कानून परटेषटेण्ट लोको भी पहठे पटर , अवद्य कष हुभा) परन्तु 

आयत्थि 'पाठुमे्टके 


उसे क्ष्टकाश्चीघ्रही अन्तहो गया) ओर्‌ यदि 
नो प्रेरण घु [ १ 
कैथोखिक ओर्‌ प्रेण दो्नौकी वरावर 


ट्ट जनिते हानि हु तो बह को 
शते पमहनेका कारण भुरथतन कथो. ` 


हुई । ५६ यह्‌ ‰ि ॐरेजौको 
सिक छोगोके टिप ही था । ठेद्धिन यद्वि सरे इतिहप्त-कम प्र हृष्टि 
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२०६ ग्यसेण्डका इतिहास्त- 
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डाली जाय तो जान पडेगा कि केथोकिक्‌ लोग ॒किडिप अराजनिषठ 
नही थे 1 आयर छोर्गोके साथ पूर्णं सत्ानुभूति रखनेवाटा इतिहास- 
कार “क्के › है । इत इतिहासकारने अपने आययरछंडके इतिहासे 
यह स्पष्ट कहा है कि अगरहवी शताब्दी केथोलिकं लोम वात्त- 
विक अराजनिष्ठा इतनी कम थी छि उसे देखकर सचमुच बहुत आश्चर्यं 
हाता है । इसका एक कारण यह था कि इग्छेडकी गदी पर वेठनेवाले 
केथोरिक ओर प्रेटेष्टेण्ट दोनों राजा उह समान री जान पठने स्मे 
ये । धर्म्माभिमानके कारण उन्होने केथोरिकपन्थी राजा द्वितीय जे- 
मका पक्च छिया था ओर उसकी ओरसे वे ठडनेके टिए भी तेयार थे, 
परन्तु “ बाइन 2 कीं छडाईके उपरान्त उसका विलक्षण व्यवहार 
देखकर उन्हे यहं जान पदमे लगा था 1 हम छोगेनि व्यर्थ कष्ट उठाया । 
अराजनिष्ठा ओर भयकर अन्दोनके मूर कारण आयर्हण्डमे वसे हए 
मरेस्टेण्ट कोग दी ये, केथोिक लोग तो केवल वा्िक स्वतव्रता पाकर 
ही प्रस हो जति । प्रजा-सवातव्यके विचार प्रोरेष्टेण्ट ओर प्रेसविररे- 
मिथन छोगोके दिमाग ही थे ओर इसीलिए पाटमेण्ट स्वत क्रनेके 
आन्दोढनमे वे दी अगे हृए ये । तथापि यह माननेका को विशेष 
कारण नही था किप्ेरेटेण्टलोग ही स्वय सवत्र रीति विद्रोह 
करेगे 1 उत्फटोन स्वय प्रोटिस्टेण्ट था ओर इसमे सन्देह नहीं कि कुछ 
अंशम वह आयर्टेण्डके उत्तरी भागके पराटेष्टेण्ठ ओर प्रेसविरेरेनियन 
लोगोके मनकी बात जानता था, तथापि सन १७९८ म फच 
राजनीतिरेफि सामने .आयछेठकी वास्तविकं स्थिति उपस्थित करते 
समय उत्ते यह स्वीकार करना पडाथा कि आयद्दि छोग स्वये 
पिह नदीं करे । उस्ने यह आचा थी कि यि फेव सरकार आय- 
ठण्ड पर चकाई करके छोगोको ठथियार देगी तो वहुतसे केथोठिक ओर 
भदधेण्ट उसे आ मिेगे । ठेकिन जव प्रत्यक्ष समय जया तव यह 


\ 
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ककावकाकाकककक कव 
आशा भी विफल हो गई । क्योकि जव फेच जहाजोँका पहला भाग 
आयद्ि किनारे पास आकर सका था तव ॒लोगोकी ओरसे विद्रोहकी 
अण्डा खदा कसनेके चिह्न भी दिखाई नहीं देते थे । 








आय्चण्डशे लोकमतके स्वाभाविक नेता देदाके सु्षिक्षित विचारक 
जौर सम्पन्न लोग ये । यदि प्रत्येक पीठीमे इन नेताओं पर ष्ट 
उही जायतो पता लगेगा छि सासे नव्वे नेता नियमानुमोदित 
आन्डोडन कस्नेवाे ये । नियम विरुद्ध आदोरुन क्रनेवडे नेता- 
अंमिंसे छाई फिटजरल्ड, टोन, एमेट, मिचेक, ओत्रायन आदि प्रसिद्ध 
-2 । ठेकिन नियमानुमोदित आदोरन करनेवाले भी आरम्भे अवतक 
वरावर होते आ रहे हे ओर लोकमतकी ण्स देखते हुए दुसरे प्रका- 
रे इन नेताओंको जितनी सहायता मिरी उतनी पहले प्रकारके नेता- 
जको नहीं मिरी । यह वात नहीं हे कि पहठे प्रकारके ( नियम- 
विरुद्ध आदोलन करनेवाठे ) नेता कुछ कम बुद्धिमान्‌ थे । इसमे सन्देह 
नहीं कि ठोन, एमेट ओर ओगायन आयरुट्के ,किए्‌ भर॑टन॒ ओर 
जकानेर्के चरावर दी भूषघणभूत रहेगे । इन ॒नेतार्ाकी देश-भक्ते- 
छे सम्बध कभी किसीको क्छ सन्देह नहीं था । यही नहीं बक्कि 
उन्दाने उस भक्तिके टिए अपना रीर तकं गवा दिया । इसके 
अ्तिसिकत ओर अनेक दुग फसाद्‌ करनेवार्छोकी तरह उनकी नीति 
निप्र-प्रेणीकी नहीं थी, बस्कि वहं हुत दी उच्च भ्रेणीकी थी । ठेकिन 
याहे यह कह कीजिए किं उनफे काम समाजको पसन्द न थे ओर वह 
स्टससे सहमत न था, चाहे यह कह रीजिए फ समाजमें उनके कृदुमपर 
-कटम रखकर चटनेका साहस नहीं था ओर वाहे यह कह लीजिए ढि 
समाजकरे टिए उस समय उनके साहसका कोई उपयोग न हो सकता था, 
पर उनके द्वारा विरोप का््यन हो सका ओर उन प्राण देने पंडे। इसके 
विरुद्ध मटन ओर ओकानेरु सरीते नतानि यव्मापि नियमानुमोदिव 


२५८ आयर्खण्डका दतिदास- 
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आन्द्रोरनका गज-मार्म ग्रहण किया था, तो भी उन्हे अपने हाथमे थो 
वहत प्रत्यक्ष काव्यं कसनेका यञ पिला था ! क्योकि गरैटनफो आयस्मि 
छोग ‹ स्वतव्रताका अनक > ओर ओकनिकको ‹ केथोरिऱ रोकरक्षक 
अवतार › कहते है ! यदि रित्प-जाख्के शब्दम कहा जाय ते ॐेन 
ओर एेटका उपयोग आयरिक्च राकी इमारतमे महराव पर्‌ वनये 
हृए वेरवर्गोकास् था ओर ओकानेलं तथा पार्नङका उपयोग नकाक्षी 
करिये हए पायेके प्रत्थरका सा हुआ 1 अथात्‌ परे प्रकारके देश-भक्तोके 
कारण उस इमारतकी सुन्दरता ओर शोभा ब्रदी आर दुसरे प्रकारके 
देक्षाभक्तोके कारण जिस प्रकार उसकी सोमा बदी उरी प्रकार उसे 
आधार भी मिठा। 


" आयर्ैण्ट्के नियमानुमोदित ओर नियमकिरुद् आन्दोलने दोनी 
-एक प्रकारे मिले-ज्ञरे दिखाई पडते है । यह पहले दी कहा जा चक 
2 $ सव लोग अपने सपने स्वमाक्के अनुसार अपना अपना साधन- 
“मार्ग निश्चित कसते है । आयस्डि आन्दोलनके प्रत्येक युगमे-( १) 
आदिमे अन्त तक नियमानुमोदित आन्दोरन केरनेवाठे, ( २) आदिसे 
अन्ततक नियमविरुद्ध आन्दोटन क्स्नेवाठे ओर (३) भिन्न 
भिन्न समयो प्र प्रसंगके अनुसार दोनों प्रकारके आन्दोठमे करनेत्राङे 
ठोग भी दिलाई देते है 1 ठेकिन पहले ओर दूसरे कारकं अर्थात्‌ देसे 
रोग बहुत ही कम है जिन्न जन्ममर केवर एकदेशीय विचारक 
अनुसार दी अपना न्यवहार नियमित रक्वा हौ भोर तीसरे प्रकारके 
रोम वहत अधिकं दिखाई देते हे इसका कारण भीं स्पष्ट ही ह । नेता- 
आमं एसे कद्र वेदिक रोग वहुत ही कम मिठते है, जो कानृनके अक्ष. 
रोको श्चति ही मानते हों ओर यष्ट सपद्तेष्ठो कि जय भी उनके 
बाहर न जाना चादिए अथवा उन्मेका एक स्वग मी न बदलना चाहर) 
जो कृनृम अर गा्तन-पद्धतिको विष्टर व्यर्थं समञ्च क्र उयते 
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बैठते बन्दूकत चकाते हौं ओर तटवारफ़ी मूढ पर हाथ ले जाति हा 1 
एसे ठो्गोको यदि नेत्त मिरु भीजायतो बर अयि द्विनों तकं 
रह न्दौ सकता । जो नेता कार्य्यक्षम होगा बह यह प्रातिन्ता करने. 
से पहले कि--““ केवट कानूनके अश्क अतुराषधे दी मे कदम उग> 
ऊंगा ओर कानूनकी निश्चित की हुईं मय्यदिके याहर मे अपने जरीरकां 
कोई भाग या स्लोक भी जनेनर्दुगा । » दस पोच वार्‌ विचार क्रेगा, 
क्यो मनुप्यका स्वभाव रेसी प्रतिन्नारे रिद दे ओर भूक कएना 
मनुष्य धर्म्मं है । दुसरी बात यद रे कि इस प्रराररी प्रातिज्ञा करने 
वारे नेताओं परर स रोगांको समान विश्वास मक्ष रहता । गे 
थोपदी › आदि सेके यदि कोई सिटादी यह प्रतिच्चा करे कि-- 
^ मेने आज तक क्मी मार नहीं साई ओर अमि मीक्मीन 
साञगा 1» तो छोग उस पर देसिगे ओर उसे कोई अपने साथ सेल्नें 
न देगा । क्योकि सेदं कभी न कभी ब्रह पक्डा जाफर चोर घनेगा ही, 
ओर उसे चपत साना दी पा । तीसरे व्मके नेताकी बात अग हे। 
वह कभी इस वाती भी प्रतिज्ञा नक करता कि अपने जीवनमे मे कमी 
नियमानुमोदित मर््यादाके वाहर पैर मी नदीं रक्सृगा ओर अगिचार, 
आवेश अथया बृथामिमानके कारण सहसा उसके दारा उस र्वाकः 
उद्ठवन भी नदीं होता । उसका प्रामाणिकतापुर्वकं सदा इस वातकरं 
प्रयत्न रहता हे कि कानूनकी मर्यादा उदवन न हो, ठेतिनि ज 
राजनीतिक आन्दोलन अच्छा सरूप धारण कर केता र ओर ष्यनून 
मी अपनी म्यादाका उहधन क्सके आगे कदम वटान लगता है तयं 
वह केपट पर्णिामके भयसे अपना पे पीठे नघ हटाता । उसे आर- 
म्मसते ही इस नातका निर्विकस्पक ज्ञान रहता हे करि हम निगमातु- 
मोदित रीनिसे व्यवहार कर रटे ठे ओर यह वात उसके मनक समा- 
.धानके रिपु यथेष्ट होती हे । तथापि धिसी अवसर पर यदि उसेड्र 
आ द्‌ १४ 
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चातका सविकल्पक ज्ञान मी हो फ परिस्थिति बदरनेके कारण केवर 
ओंपचारिकि रीतिसे हमारे द्वारा कानूनकी मय्यादाफे उ्ठषनरी सम्भा- 
वनाहे तो वह इस भयमे कि व्यक्तिश' हमे अनिष्ट फर भोगना पटेगा, 
अपने अगत कार्स्यसे पीठे नहीं हटता 1 इस रए प्रत्येक प्रगमन- 
शीर राषटमं पसे नेता अयकष्य दिखाई देते है, जो नियमत ओर हेतु- 
युर सर नियमानुमोदित सीतिसे व्ययहार करते हे, ठेकिने केवल अप. 
वादत या उपाधि-दोपके कारण जान वू्चकर या अनजानमेँ जिनसे 
नियमविरुद्ध व्यवहारकी भृर हो जाती हे। उनके द्वारा यह अपवाद प्राय 
उसी समय होता हे जव ससारको यह दिसानेकी अवष्यकता होती है 
कि अमुक कानूनकी प्राण-प्रतिष्ठा चाहे राजसत्ताके कारण ही क्यों न होपर 
उसकी उत्पत्ति सोप दै ओर इस छिएु उसे न मानना चाहिए । ओर 
ठेसे छत्यके रिए नीति-क्ञास्रकी सम्मति भी मिरत्ती ह । टेकिन जिनं 
छोगके दास रसे अपवाद्‌ हो जाते हे, उन्दं इन अपवादक कारण  निय- 
सविरुद व्यदहमार करनेवाङे  वतलाना भूरु है । प्रसिद्ध अॐगरेज 
देशभक्त हेम्पठनने ‹ शिप मनी › नामक कर देनेसे इकार किया 
था ओर दुक्चिण आग्रिकामे देलमक्त क्म्मवीर गाधीने रभिर्टरेशन 
आके कानूनोंको मानकर उनके दारा अपने देशवाियोंकी अप्रतिष्ठ 
करानेकी अपेक्षा जरु जाना अचिक उत्तम समस्ा था । लेकिन यहं 
वात सभी छोर्गोको माननी पदेमी किये दोना नियम-विरुद्ध आन्दो- 
खन कसनेवले नक्ष कहे जा सक्ते ! यदि उक्त तर्वोका आयस इति- 
हास पर उपयोग क्रफे देखा जाय तो पतता छ्गेगां किं आयस्छि 
नेताओ्मेसे उन्ककि पक्षम प्रचण्ड बहुमत था ज नियमन नियमातु- 
मोदित आन्दोरन करनेवाछे दही थे ओर केवङ नियमविरुद्ध आन्दुरन 
करनेयलि नेता वहुत दी थोडे ये । यहो “नेना? खन्द एते मलुप्योके 
टिए खाया गया ₹े जिन्न थोडा हुत छोकपत तेयार क्या था, अथवर 
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जो यथार्थमे कुढ- दिनों तकं छोक्मत्तके निदजक गिने जति ये 1 
रसे आदमीको को$ नायक या नेता नही कहताजो मके वे- 
मोक इसी उदेश्यसे हथियार उठता हो कि लोग हमारे तटयार- 
के टाथ देखकर हमारी प्रासा फर । चारटमाट) अंटन, पटड, क्युरन, 
डेनियट ओकनिल, जौन किध, आइनजिक वट; पर्ने, दिटिन, ओबा- 
यन, रेडमण्ड आदि आयम्नि नेता नियमानुमोडित आन्दोठन करने- 
वाठ थे ओर उनमेसे कई नेताओं जेठ भी जाना पडा था) लेकिन 
केवट इतनेसे ही कमी किसीने यह नहीं कहा कि वे नियमविर्ध, 
आन्दोटन क्रनेवारे थे । जिस प्रकार गेदु-व्धेके खेरम स्वय चाटा- 
कीति प्रतिपक्षोका चा गिरादेने या “अम्पायर? से पठ करं उसकी 
भलसे छाम उठानेदी होशियार सिलाघियोंकी युक्ति होती हे, उसी प्रर 
दश्च ओर क्रु राजकर्म्मचास्यिकी यहं एक निश्चित ओर अनुभवसिद्ध 
यक्तिहे ञे किसी न किसी प्रकारसे जिस प्रजा-पक्षीय नेताको तग 
करना चाहते दे उनके सम्पन्धमें यह प़स्ला शया ठेते हे कि उप्ते 
अगका प्रत्यक्ष भाग नक्ष तो कमसे कम उसकी सोक अवद्य कानूनकी 
मर्य्यादाके बाहर गहईहे ओर इस प्रकार उसके मत्ये नियमविरुद्‌ 
अन्दोटन क्स्नेकी छाप खगा देत है । टेकिनि केवट इतनेसे ही वहू 
नेता नियम-विरदढ आन्दोखन करनेवाटा नहीं ठटर सक्ता, जिसकी 
परदरृत्ति सदा नियमानुमोदित्त आन्दोखन करनेरी ओर टी रहती षयो । 
सन्‌ १७८२ के टगमग आयर्हैढमे राजकीय आन्दोटन अहत जोसौ पर 
आया था 1 अमेरिकिमं परास्त होनेके कारण इ्टेद निर्व ओर भय- 
भीतदहोग्याथा। पास दी फान्पमं शासनके उटने-पटटनेक्ा रग 
दिपाईं देने ल्गा था जिसमे अंगरेन राजनीतिज्ञोको यह जांका होने 
लगी थी ठि क्दीं इ्छटका तस्तभी तोन ठगममायमा, आयरण्डयें 
याम्मिर पीडनं चरम सीमातकं पर्हुयनेफे उपगन्त सरिप्णताका उद्य 


~ 
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हज था ओर केयोटिकं तथा परेरेषटंट दोनों पक्ष यह समश्चने छो ये 
कि यह धार्मिक मेद्‌ मानना मूर्पतापू्णं है, ओर परोरेक्छट लोमनि स्य 
सेवक सेनिकाकी पलटनं ओर तोपयने सिसलाङर तैयार कर स्थि थे। 
एते अयत्र पर भरंटनने स्वभावतः यरहोतिकि कहं डाला था कि यदि 
दग्ठंडने आयस्ि पारमेण्टको स्वतचता ठेना स्वीकार प्रिया सो अन्गी 
वात दै, नहींतोरिरिजो होना होगा सो होगा, ओर कदाचित्‌ इन्हे 
हठके कारण युद्ध भी टो जाता तो इसमें तनिक भी सन्देह गहीहेरि 
टन एगध पट्टनका कर्नल बनकर छटता, अथवा कमते कम नेता- 
की हैसियतसे वट पारटर्मरमें इस देङ-भक्त सेनाकी प्रशसा ओर उसके 
कार्य्यौका समर्थन अवशयं करता । ठेक्गिन एसे अवसर पर किसीमे यह 
नही कहा कि वह॒ नियमविरद्ध॒ अन्दोटन करनेवाला है । आयर्छडके 
अनभिपिक्त गजा ओकानेडका सारा जीवन अंगरेनेङि दोप चिसिरमे, 
न्यायालयेमिं सरफार्के विरुद्ध छढने, महती सावंजानिक समाये करने, 
समाजमे खर्वी मचाने, समितिरयो, सभाय ओर सस्थायें स्थापित 
करने ओर पाठं्मेध्मे सरकार पर द्ूटकर आक्रमण कर्नमे ही 
वीता, ओर ऊपर तलाई हुईं निशित युक्तिसे सरकारने उस परं वेकाय~ 
दगीकी छाप ठगानेका दो तीन वार प्रयत्न भी किया ओर अन्तमं एद तरार 
चह प्रयत्न सफल भी हुआ, जिसके कारण कुछ दिर्नोतक उसे कारागारं 
रहना पडा 1 लेकिन स्वय उसने म्यायानुमोदित आन्योटनका वाना कभी 
भरी छोडा । यही नहीं वान्कि उसे रखनेके छिए उसने अपनी जन्मभग्की 
सारी रोकप्रियताको तिलाजटी दे दी ओर एसे अयप्तर पर ज्वकि 
उसके एक शब्द्‌ पर प्राण देने टिए उसके हजारो अनुयायी तैयार 
ये उपने छोगोसे यद ककर कि“ शान्तिका भग मत्‌ करो । » ओर 
सिफ़ एक सिपाहाका हुकुम मानकर अपने आपको गिरिफितार करा दिया 
स्मर अन्ते कारागार भी भोगा 1 ययपि वह्‌ समामे वोटनेके समय कभी 
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कभी बहत आयम आकर वेसुध सा हो जाता था, तथापि उसकी यहं 
प्रतित्ता थी कि यदि अन्यायपूर्क मनुप्यके एक वृद रहूके गिरनेसे भी 
सारे रष्क राजकीय भुक्ति होती हो, तो भी उस शुक्ते यर ठत मारनी 
-चादिए ओर उस रक्त-बिन्दुको गिरनेसे वचाना चादिषु 1 कभी किसी- 
ने यह मही कहा कि वह॒ नियमविरुद्ध आन्दोटन करनेवाला हे 1 यह 
चात प्रसिद्ध ही है कि पाने, डिरन, ओोत्रायन आदि नेता्भेको सर 
कारे दण्ट देकर कारागार भेजा था । सोमे नब्वे ॐंगरेन यही 
समदते थे कि ठण्ड ठीग ओर नेशन ठीगकी उत्तेजनासे ही आयर्तडमे 
वतसे अपराय हेति हे ओर पाने आदि नेता गुपररूपसे इन अपरा- 
वोम सहायता देते हे । ठेकिन कर न्यायी इतिदाषकार पानेलको नियम- 
पिरुद्ध्‌ जआन्दोरन करनेवाला नहीं कहेगा 1 नियमविरुद्ध आन्दोन्‌ 
करनेवठे ठोगोमसे राड फिठजरल्ड, उत्फयोन, रार एमेट, शीअर 
वन्धु, मिचे, स्मिथ ओवायन ओर मादृकेरु डेविड आदि प्रसिद्ध है । 
नमेते योन, ओव्रायन ओर मादेक डेविट दूसरे वरगकी अपेक्षा 
तीसरे वरमेम ही अधिक अति है ! क्योकि उत्फटोनने सार्वजनिक काम- 
काजो आरम्भ किया बह विद्रोहका शण्डा खडा करके नहीं किया । 
यद्यपि वह स्वय प्रोटेटेण्ट था, तो भी उसने केथोरिक रोगोके अपि- 
दारका प्रश्न उठाकर नियमानुमोदित अआन्दोरन आरम्भ करिया । इस 
आन्दोठनमे उसने जौँन किओधको अच्छी सहायता दी थी, ओर 
करथोलिर ठोगोकी ओरसे देपुटेश्चन टेकर वह विलायत गया था ।वह्‌ बहुत 
री चलता हा ओर घुद्धिमान्‌ था ओर उसने वेसिस्टरीकी परीक्षा द्वी 
यीं यदि सच्‌ १७५७६ अमेखिमं ओर १७८९ फान्समें राज्यक्रान्ति 
न हई होती ओर फान्स तथा इष्टेण्डमे युद्ध होनेकी सम्भावना न होती, 
तो बहधा वह विद्रोह समेटेमं न पडता । सिथ ओनायनफे आरम्भक, 
उनेक व्ं॑नियमानुमोदित आन्डोलनमे दी यीते थे, रेकषिन निअ 


२१४ आयर्छेण्डका इतिदद- 





ओकानेटे नियमानुमोदितं आन्दोटनक्ाा सेदकारक परिणाम ठेस कर 
हीं उसके साथके युवकोंको वल परिंधितिके कारण नियमविरुद्ध 
मागेका अवलम्बन केसनेकी उत्तेजन मिटी थी 1 जिस समय मास्केठ 
डेविटके सावजानिक आयुष्यकमका आरम्भ हुआ था, प्रायः उसी समय 
आयरुण्डमे फीनिअन रोगो विद्ोहातक जआन्दोलनकी ठहर आई थी 
ओर अपनी युवावस्थाके उत्साहके कारण वह मी उस ररम पड गया 
था । परन्तु दस व्पं॑तक काके पानीकी सजा भुगतकर लोटने पर 
ठण्ड ठीगका नियमानुमोदित जन्दोटन उसीने आरम्भ किया ओर पने 
ठको उस आन्दोटनमे सम्मिरित क्रे आन्दोठनको जोर पर्हवाया ! 
एकं माइकेठ डेविट दी क्या, बल्कि फीनिअन आन्दोलनके फेस य॒वा- 
वस्थामें पडे हए बहुतसे आयर छोग विद्रोदके भार्गका शोक छोड 

कर नियमानुमोदित आन्दोलनसे कार्य्य॑सिद्धं करनेके रिष पानेलके 

साथ हो गये ओर उन्हीके जोर पर तथा ग्यावहार्कि कर्त्वी सहा- 

यतासे पर्नलफो विरिदि पाढेण्टमं आयर्टण्टका प्रम हाथमे 
लेना पडा । 

आन्दोलने इस अगके सम्बन्ध एक ओर वात्‌ व्यानँ रसने योग्य 

ह ! वह यह कि ययपि आयर्देण्डमे समय समय पर गुप्त मण्डलियोका 

प्रसार हुआ, तथापि वह प्रसार कमी. अधिक दिनों तक नहीं ठहरा ओर जव 

इन गुप्त मण्टछियोका काम सुठे आम आरम्भ होता था तव उसके थोदे 
ही दिनो बाद इस उदमोगके सम्बन्धे ठोकमतकी प्रतिकूलता न्यक्त होती थी ! 

अन्य मार्गोका अवलम्बन करनेवाङे जो रोग यह प्रतिकूलता व्यक्त क्रते 

हे उन्द यह निषेध आलकार्कि शब्दों ओर एसी सीते प्रकट नही करना 

पठता, जिसमे यह निषेध सरकारी आअधिकास्िंकी दृष्टिमे पडे 1 देके 

एक वेके ठोगेकि व्यवहारे सम्बन्धे दुसरे वर्मके ोरगोके निपेध व्यक्त 

करनेके अनेक दुसरे जिष्ट-मान्य मार्ग॑है । क्योंकि किसी, बुर्के 
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राजक्धय आदोटनके अन्तर्गत देने टी क्या होता हे१ कम जो 
बुरा ट वह धरारी दै र्दीका तेठओपथि ही स्योने, प्रजो 
चीज वदवृदार हे वहं वदन्द्वार दी द । कुनेनकी गोटी खानेके समय 
ययपि यह समक्षा जाता है फ कदाचित्‌ इपरसे हमारा दुनार क्मदी 
जायगा तथापि उसे यह सार्धिक्षकिट कोई नहीं देगा कि--“ यह 
वहत मीठी होती है 1 ” गुप्त मण्डछि्यौ ओर पट्यते कारण साहसी 
मनुप्योको यद्यपि यह जन पड़ता है कि हमारे स्वदेशामिमानी रहर 
धीमी पडती 2, ठेकिन साथ ही उन्हे वे दुर्यो मी दिखाई पने रगती 
है जो रेसी सस्याभकि हाथमे आदोढनका नेतृत्व चङे जामे कारण 
होती है। स्वतव्र कमीशन नियुक्त करके पर्ने ओर उनके सट्काप्िां पर 
जो मुकदमा चर्या गया था उसके प्रमाणां आदिसे यह वात्र स्पष्ट ही 
जाती है कि उत्कटं विचारे उन नेतार्ओने नी पेते ही श्स॑वातका 
ध्यान रखा था हि देऽके आदोखन पर गुत्त भष्टसियोका गुप्त परा 
न पटे ओर आदौरनको उस गेसे ववाया था । पार्नेदके शिष्य ओर 
रेढमण्डडे प्रतिपक्षी पिख्यिम ओव्रायनने, जिसके किए षठ दिनो पटे 
आयासि कन्वेन्शनमें वदी मारपीट हुईं थी, अपनी एक पुस्तक प्रका- 
रित की थी } उसमे उसने गुप मण्डलियेकिं भिरुद्धे अपनां मत स्प 
रूयसे प्रकट शिया था 1 ओवायन कानूनको ठेवता मोननेवाख आमी 
हरगिज नदीं था, तो मी उसका यह सिष्ान्त अच्छ्य था कि कामूनेङा 
ध्यान रक्सनेकी जिस प्रकार मय्यीदा हे उसी प्रकार देमि मामसे 
हेनेबले कार्मोकी भी मर्यादा हे । फीनिअन किदरोहे समय ओता- 
यन डोटा था, केकिन उसका वदा भाई उस पूयते साभिरति था 
इस दिए अद्धुत-रम्य॒युपावस्थाकी देशमाक्तेसे प्रेरित होकर उत्पन्न 
होनेवाछा ओक पुरा करनेके स्यि षह भी इसमे सन्मिसिति हो गया 
था । ठेकिनि अगे चरक्र जत्र वह सयाना हुभा तव उसने कदा- 


९१६ आयर्देण्डका दतिदास- 








यदि राष्ट्रीय स्वतचताके प्रचण्ड ओर विशार कार्य तथा विद्रोह 

साधर्नाका परस्पर मिलान करिया जाय तो यह वात॒ अच्छी तरह मरने 

ठ्ठ जातीं है कि वर गुप्त मण्डछियोके दवारा देशको स्वतनता दिला- 
नको क्त्पना विलकु अविचासपूर्ण ओर पामलपनकी हे ! ” 


आयदण्डम सन्‌ १८४० से १८५० तक राष्ीय आन्दोरनके उद्‌ 
यकं समय ‹ नेरान ` प्रकी सम्पाद्क-मण्टरखीके ठिए भी कानून 
वी मय्यादाका उदछवन करनेका प्रसगं आया था 1 ठेकिन राष्ीय मत-~ 
के बुद्धिमान्‌ प्रसारक चाल्प गवन, डपफी ओर डेविसमे उन ेोगोकी 
दाट नही गर्ने ढी जो उने पर अत्याचार करनेवाले थे ! एु० एम० 
सुल्वानने, जों किसी स्मय “ नेदान ` पचका सम्पादक था, आय- 
दण्डके ठोगोके मनकी स्थितिका वर्णन ° नवीन आयछण्ड 2 नामक 
पुस्तके किया हे । वह वर्णन आयर्दैण्डकी अआजकी स्थििके र्षि भी 
भय॒क्त हो सक्ता दे, अत उसे हम यहां दे देते हे । वह कहता है-- 
“अआयटेण्डमे समी तरहके स्वभावके ठोग हे । दसम सन्देह नकीं कि उन्म- 
से बह्तत्ते ठोगोके मनम उतावलेपनके कारण अथवा निराशा ओर 
देङशभक्तिके अविदमे नियमविरुद्ध प्रयत्न करनेकी भी तरग उटती हे । 
लेकिन यदि समस्त आयस्डि समाजका ठोकमत देखा जाय तो यही 
जान्‌ पडता हे फि उनका निश्चय यदी है कि इस समय हाथकी राज- 
कीय सत्ता योर उसकी सहायतासे मिरनेवाले रोकमतं तथा इसी श्रका- 
र दूसरे शोरखोका उपयोग करके ही राष्री स्वतनता प्राप्त करनी 
वादिए । ” उसके इस कथनक्म॒सवसे अच्छा प्रमाण वर्तमान युरोपीय 
महासमरके समय अंगरेन अधिकारियोको मिक गया जव कि केसरी 
आयर्ण्डमे विद्रोह सड होनेकी आशा विफठ हो गई ओर आयर्हण्ड- 
वालोने इष्टेण्डको न्याय-पक्षमे समञ्च कर सव प्रकास्ते उनकी सहायता 
करना अपना परम देङ्ञभक्ति-पू्णं क्त्य सम्ना ओर यह समरज्ञ फर 
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उस कर्व्यका पाटन किया कि इसी पर हमारी स्नारी मावी स्वतव्रता; 
वैभव जीर भुस मर्मर हे । 


तथापि इस तिदासपे एक ओर महत्वपूर्णं घात प्रमाणित होती है! 
वह यह कि केवट कानूनको दी श्वतिके समान मान कर चरनेसे किसी 
नेताका दीक तरहसे काम नहीं दक सकता । अठरहवीं इताव्दीर्मं 
आयशण्डमे रसे अनेक निर्टज् लेभे गये हैजो यह समद्यतेथ षि 
देशहितसरीसी अमृल्य वस्तु वेचकर वचार पते पेद्रा कर्नेफे 
रिण्दी शृ्वरनेहमेदेदा दिया है ओर इसके टिए वे श्खरका 
आमार मामति थे 1 इसी कारण उन्ीसवीं छतार्ब्दरमि भी जान 
सेटलिभर, पिखियम किओष, पुडमण्ड ओष्टहरदी आदि अनेकं एसे रोगं 
हये गये हे, जिन्दौन केवर अपनी बात वनाने ओर उन्नति करनेके दिए 
ही नियमानुमोदित द्ैजसेवाका दोग स्वाथा। इस प्रकारके रोग 
देका नाम ठेकर यर उसे अपविन करफे जो काम करते ह, उसकी 
आवस्यक प्रतिक्रिया द्रयच्रकास्यिं ओर अत्याचारके समर्थक साहसी 
शुवकतके द्वात ही हेती हे 1 ठेकिन वास्तविक प्रगतिका सचसे अधिक 
उपयुक्त माग सदा इन दोना छोरतेके वीचम ही कहीं होता है 1 प्रत्ये 
अत्यावारका निषेध करना चुत टी आवशयके है, तथापि उस मिपेध पर 
सहजम ही यट अक्षिप करिया जा सक्ता हे कि केवल निषेध कर्नेके 
समान सहज ओर अपने वचावका ओर को$ काम्‌ नहीं है \ ज्ते लेग 
केव अपनी रक्षके दिए ही अत्याचाग्का निपेध करते हं उनका 
निपेष कोदीं फामका मी नहीं ह । बास्तिकं मूल्य पनेर आदि एसे ही 
रोगोके निपेधका हे, जिन्हने अत्याचारप्रय शुवकोके मनते असद्र- 
उदेश्य निशराख खर उनके वर्य, देशभक्त जर उयोग-परयताय्त उप 
योगर कृरनेफ़े लिए उनके सामने सदुदश्य रपसा, उनके सच्चे गुणोको 
दानि न पहुंचाते हए उने मने तामस विचार उरी तरह निकाठ दयि, 


२१८ आयर्देण्डका इतिदास- 


जज कद = मु ०१.०५.००० १५७०७ 


जिस प्रकार सुदर फएूटावाले पोधेको हानि न पहे.वाते हए क्यास्यिमिंमे 
निरथक ओर हानिकारक घास-फूस आदि निकाठदेते हे, जिन्होने शारीर्कि 
तथा नेतिक साम्यका मे मिलनेके लिए अपने प्राणोकी भी चिन्ता 
महीं की ओर आवद्यकता पठनेपर जिन्होँने जेर जाना भी स्वीकार 
करिया । चाहे हिन्दुस्तानमें ह्ये यर चाहे आयटण्ट्मे हा, जव इस 
प्रकारके ओजस्वी परन्तु सदय, उत्साही परन्त॒॒ विचारी, अत्याचार- 
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राच परन्तु साहसी ओर अपने वचावकी चिन्ता म करते हए निपेधे ' 


कामम प्रहृत होनेवाछे ओर एक वातके निषेके साथ दही साथ उसरी 
अपेक्षा देदसेवाकी दूसरी अच्छी वा्तोंका प्रचार करनेवाछे लोग होगे 
तभी अत्याचार सुकेगा । 


आयर्टण्डमे छोकमतके सेता । प्रत्येक देशम ठोकमतके नेता 
प्राय" रेते शी दिसठाई देते है, जो प्राय, मध्यम स्थितिके वर्गे उत्पन्न 
हए है । इसका एक कारण यह रे कि सच्चे सुरक्षित छग ॒युख्यतः 
हसी वर्गमे ह्येते है । यह कहनेम कोई दानि नहीं है कि कनिष्ठ श्रेणी 
ओर अशिश्षित वर्मी बहुधा समव्याप्ति दी होती हे आर अशिक्षित 
मनुष्योकि मनम देश्षहितसरीसे व्यापक ओर उन्नत विचारारी वातताका 
सहसा आना कथिनि ही होता है । इस वर्गके रोग स्वराज्यकीं 
उपेक्षा सुराज्यका मूल्य ही अधिक समक्षतेहै । वे लोग उस 
अधिकारीको पसन्द करते है, जिसके शासनसे तुरन्त संस मिट, फिर 
उनका राजा ओर महाराज सव कृ वही है 1 सुराज्य आर स्वराज्यका' 
मेद मार्मिक ओर रसिके मन्य ही समद्च सकते है । यह बात अश, 
क्षित लोग नहीं समञ्च सकते कि भिना खराज्यके याद सुराज्य हो 
मीः तो वह अधिक समय तक नहीं ठहर सक्ता 1 यहं नहीं कहा जा 
सकता कि आयर्टण्डे ब्रायन ओर कारमेक राजासे लेकर ओर हिन्दु- 
स्तानमे अजातगन्ु धर्म्मराजसे लेकर महाराज पचम जार्ज तक्के 


ज्र ह 


क क न 


। 


॥ 


सादसारविखार २१९. 
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भिन्न नित दासन-कालेमे केस मेविद्ेदी पत्यत स्थिति ओर 
हस इ स आदिमे समय समय पर ज अन्तर्‌ पडा कार्प्य-करण 
सम्बन्धसे उना शूत्र ठेठ राजात्क ठे जानेका सान उन्द कभी हभ 
हयो 1 कम्पे पर छक रखकर दिनरात सेतीके कामम ठे रहनेग्रे 
सेपिदरको यदि विना कषटके पेट भर रोटी पिह जाय तो उनकी 
दाडी दहो जाती है। जिस राजकरे शासन-कारम उन्हं पेट भर रदी 
पषेलती ३ चह राजा यदि स्वदेशी हो तो उन्हं उसका किनेप हवं नक्ष 
हौता ओर यादे विशी हो तो उसा प्रोष दिष्ट नदीं होता 1 यहं 
तो कनिष्ठ ओर अशिक्षितं दर्ग स्थिति हो गई । मान-मरतवे ओर पे 
सम्पति अष्िके कारण जो वर्ग शरेष्ठ माना जाता है, उसकी बाति 
भी एक प्रकारसै इसी कनिष्ठ व्गेके समान होती टै । कनिष्ठ वगैके दिए 
शिक्षा दुम होती है ओर सहजमें उसे वह मिक भी नहीं सक्ती, 
इस टिए उसके मनम देऽके सम्बन्धे व्यापक ओर उन्नतं विवार 
नही अते, ठेकिन प्रे वर्मके रिष शिश्वा सव प्रकारमे सरम होती हे, 
ठेविन उन पास विना शिक्षाक भी पेट भनेर साधन हीते हे, दस शि 
उमर्मेते बहतो शिक्षाकी न तो आक््यक्ताही होती है ओर म उसका 
महत्व ही माट्म होता हे । उन्दँ शस वातका मी मय होता टै छ हमरे 
मान-मर्तये ओर धन-सम्पातते आदिमे कदी धका न ठे, हमारी वमान 
उत्तम ति ऊहं विगट न जाय भोर धीरे धीरे टम निर्जीय म हो जार्ये। 
ओरयदि उनम देश्ष-कार्य्य-सवी व्यापक वातो पर किवार करने योग्य 
भीहोतो भी उन विचारक कार्यरूपे पर्धित होने ओर व्यक्तस्य. 
मे उनके नेता बननेम उनरी ष्वा्थनाद्धे अटचन दारी हे । देध- 
का््यके आन्दोरनेमिं स श्रेष्ठ वर्ग छोम यदि नैता बनकर साममिस्ति 
भीहोतो ज्योही बह आन्दोटन वेगा जीर विनयग्रीर मु प्लाई 
देने कोगा त्याह वे पीठे हटने कोगे । वेदान्तम जव दुद्धिमानका, 





२२० आयर्छण्डका इतिदाल- 
उदाहरण देना होता हे तव जोक ( तृण-जलोका-न्याय ) का उदा- 
इरण ठेते हे । जोक जब धास् पर चलने लगती है तव वह अपना 
पिला पैर उसी समय उठती है जव अगला पेर दसी तिनके पर 
-उहुत मजवृतीसे जमा ठेती है 1 यह नदीं कहा जा सक्ता किं जोक 
प्रगमन-शीर प्राणी नहा हे, ठेफिन उसके मनम प्रगतिकी अपेक्षा अपने 
आधार योर सुराक्चितताका विचार अधिकं प्रर होता है 1 अपनी मान- 
मस्यीदाके फेरमं पडे हुए ओर अनि्टमे मी जो कछ घी मिक जाय व्ही 
अपनी रदी पर चुपड ठेनेवाठे देके “श्रे ° वके ठोगोवी भी 
राजनीतिमे इसी जोंककी सी दशा होती हे । वे ठोग समदते दं कि- 
«८ ईस समय जो कु है उससे आधिक अच्छा मी ओर कुछ हो सक्ता 
डे, परन्त॒ जो कुठ है वह भी एक प्रकारसे अच्छा ही हे । ” ठेरिन 
पथ्यम स्थितिके छोगोकी वात इन दोनों वरगोसे अलग होती हे । कनिष्ठ 
वर्मदी उपेक्षा वे अधिक सुिकषित हेते है ओर श्रे वरगके र्गोकी 
तरह उना पैर मान-मव्यीदा ओर धन सम्पक्तिके कीचटम फसा हुआ 
नरी होता ! अतः देदके ोक्मत ओर र्रीय आन्दोरनके नेता 
होनेके वे पूरणी रूपसे योग्य होते है । प्रत्येक देश एक वार्‌ परस्यापि 
राजनीतिव्ी रूस इस प्रकार वदलनेमे वहुत दी कठिनता होत्री है जिसमं 
मजाक आयिक लाम हो । ओर यह वात भी नरी होती कि राजकीय 
आन्ठोलनकी नदीम चार हाथ चाक्र ओर परम्पराके प्रवाह 
वार तोटकर किनारे तक परहुचनेका साहस करनेवाले अच्छे तेराक कमी 
-वीचमें टौ न दू जति हों । तथापि इस कामके करने टिए तेराक प्र 
सार्थका योदा ` जितना ही कृम॒हो उतना ही अच्छा ठता है । सारव- 
जनिक आन्दोलनमें मध्यम स्थितिके कोग जो धनुपसे छोडे हए तीरके 
समान कार्वयक्षम होति दे उसका कारण यही हे 1$ तीरके फलकी 
तरह उनका मात्तिष्क शिक्षाकरे कारण तीक्ष्ण रहता हे ओर तीरके पंस 
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की तरह उनके शरीरका भार हका होता हें 1 इसी गि रा्रीय 
काम्यम ये रक्चयेध ठीक आर शीघ्र ठर सक्ते है । 





आयर्दण्डका क्या, ओर हिदुस्तानका क्या, जिस देशका इतिहा 
देखिए, उक्त सिद्धान्तकमी सत्यता प्रत्यक्ष हो जाती है 1 आयर्दण्कके 
कनिष्ठ वर्भके ठोगोने जहां तक कष्ट मोगा जा सक्ता था वहं तक कष्ट 
भोगा जर जव उनसे कष्ट नही भोगा गया तव उन्होने सिषं ठडसे' 
अक्षम्य रक्तपात करके अपना शोक-क्रोम एेसी सीसे शान्त करिया, जो 
उनके तथा दुसरोके ङिएु घातक था 1 ओ ्वोयजः ब्दाइर वयज, पीप 
आफ्‌ डे वहन, हास आफ्‌ स्टीर, खिविन सोसायरी, दिकेण्डस आदि 
उनिक प्रकारफे विद्रोही ओर उपद्रवी छोग आयर्दण्टमे हुए । प्राय ये 
सब स्वय ही नहीं समङ्षतेथे कि हमे क्या चाहिए, ओर जव वे सम~ 
ते थ तत्र उनकी मोग वहुधा उनकी तत्काटीन स्थितम कष्ट ठेने 
वारी एकाथ फुटकर वातके सम्बन्धमं ही होती थी । यह नदीं कहना 
न्वारिएु कि उन्होने राष्रीयता प्राप्त करने दिए रक्तपात किया था; 
उनके कष्ट वास्तविकं थे । ठेकिन उनके द्गे-फसादसे अनेक वार निर 
परावी रोग भी मारे जतिथे ओर तवेठेकी वला चन्द्रके सिर जाती 
थी } उनके द्वारा रष्ठीय आन्दोलन नहीं होता था । उधर आयर्दण्डङ्े 
रेष्ठ वर्गके धनिक ओर जर्मीदार अपनी जमींदारीकी आमदनी ही 
व्येन करते थे 1 राष्रू-कार्य्यका उन्हँ स्वपमे भी ध्यान नहीं होता था) 
वास्तवं जमीदारो ओर विदोषत सुहिक्षित ज्मीदारोको ही रष 
कार्यम नेता बनना चाहिए था 1 ठेफिन आयदेण्डरे ये ठोग वहत शी 
अत्याचार ओर व्यसनी थे । इनके यर रडनेवाङे वक्रे, शिकारी 
कुत्ते, युठदीटके घोटे, वटे षडे जुआरी, मस्त पहटवान ओर ठटमे- 
वलि, फरमायस्ी साना पकानेवारे वाव्चीं ओर शरावके षडे षी 
दितराई पठते थे 1 इन्दं कोई अन्ती पुस्तक या सुरिक्षित न्ेही या 
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सालिकं ओर धार्मिक आशित अथवा सलाहकार नाम मारको 
भीन कता था 1 लेकिन छोग कहते है कि मु्तका माठ 
भुषतम ही जाता है । आयस जमादार गरीव काश्तकारो पर अत्या" 
-चार करके ठासो रुपये ठत थे ओर उनका उक्तं रीतियोसे अप्यय 


षे 


होता था । न्द शराबके नेम कटका ध्यान ही नहीं रहता था, तवं 
जिस राष्रका्य्यको देखनेके छिए कई कृ पीटा तक नजर दाोडानेकी 
आवश्यकता होती हे भला वहं राष्ट-कार््य उन्हे केसे दिखाई देता 1 
उक्तं वर्णन पटकर दिन्दुस्तानके नवावों ओर अनेकं रसे पुराने एेयाक्च 
अमीर घरानौका स्मरण होता हे जो अव्‌ नष हो गये है ओर जिनके 


[अ 


ङिए बहुत ही इख होता है) जिन लोको स्वामाविक रूपे नेता 
चनना चादिए था उनकी यहं द्रा होनेके कारण ओर आरम्भमे आय~ 
{द्ध रेगोमें विना नेतके आगे कदम वटानेकी योम्यता ओर भर्यम 
होनेके कारण उन. दूसरी परेणीके उन नेतार्जोका पठा पकडन्‌। पटता 
था जो केवल स्वाथे कारण राजनीतिक का्मोमिं पडते थे ओर उनके 
पीछे 'चरनेसे उन्दं सदा गद्टेम गिरना पडता था । आयरण्डकी यहं 
स्थिति अटारहवीं ङाता््छीके मध्य तक थी1 परन्तु आगे चरुकर वह 
धरि वीरि वद गई । धम्भ-सदिष्णुता टने ठगी, केथोटिक रोगांके 
पिरद वने हए कानूनेकि वन्वन ठरे पठने खो, शिक्षा प्रचार होने 
ठमा ओर इस प्रकार धीरे वीर रष्ीयताकी कल्पनाका अकु पटने 
लगा \ इस समय मध्यम वरगकरे सुशिक्षित लोग रष्टरीय कारयामि नेता 
वनने गे ओर तवसे वे ही अबाधित स्पसे नेता वने रहे । इन वातोकि 
कारण वदरी हई परिस्थितिमे जमीदारोका महत्व कम होने दगा | 
मध्यम ओर कनिष्ठ वर्गके ठोगेमिं मेढ हो जानेके कारण एसे कानून 


क 


चनन गे जो जमीदाेके अत्याचार ओर लोम अटचन टालने कगे 
तव उनकी ओका धष दूर हुमा ओर वे भी रष्ीय कायम कुछ 


कुछ मन ठमाने रगे! 
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आयरुण्डमें गत डटो वर्पोसि रष्रीय कार्य्याका नेतृत्व स्वतन येशे- 
वाठे छोगेके हाथमे द रहा है ओर उनमें वेरिष्टर वकर ओर विया- 
व्यसनी लोग दी प्रधान है । भरँटन, प्र्ड, शीर, क्यूरन, ओकानेक, 
आइजिक वट आदि नियमानुमोदित आन्वोरन करनेवाङे ओर ठोन, 
ङीअर वन्धु आदि नियमविरुद्ध आन्दोलन करनेवाठे सव वेरिष्टर ही 
ये } रावर्द एमेट कारिजिसे निकाडा हुजा अदर अञ्चएट था, ल्युकसं 
चिकित्सक (एम डी ) था, खिष्ट, मालिनो, ब्धे, व्क आदि नेता 
अपमी दिदवत्ताके कारण जगतु-प्रसिद् थे 1 टामस्र मूर प्रसिद्ध कषिहो 
गया हे । वडा डिरन, ेषिस डफीं, सुटिचान, ओव्रायन, ओकोनर, 
मेका आदि प्रसिद्ध विद्वान समाचारपत्र-सम्पादक ओर ठेखक 
थे । जान िञध अच्छा व्यापारी ओर पाने अच्छा जर्मीदार 
था) स्वय सम्पन्नं होने पर भी देशकारय्यमे नेता बनानेवाठे अर्ठं 
आफ्‌ चां माट, लाई फिटजरल्ड, स्िथ ओव्रायन सरीते लोगेफि 
नाम वहत कम मभिठ्ते है ओर इसका कारण ऊपर वेतराया 
जा चुका हे ! आयर्दण्डके इतिहासे आरम्मरमे ओनीर, एट- 
मण्ड आदि क्र रजा र्ट ओर विद्रोह करके इतिहासका नाम 
द्नाम कर गये, छेकिन उनका समय अगरेजी राजसत्ताके पूर्णरूपसे 
स्थापित टोनेसे बहुत पदठे था ओर इसीरिए रप्रीय आन्दोटनके 
इस सम्बन्धमे हमने पिप रूपसे उनका नाम नदीं छिया । खिफ्ट, 
मालिनो, आदिने प्रत्यक्ष राजकीय आन्दोरनमे कभी नेत॒त्व ग्रहणं 
नहीं किया था, परन्तु इनफे रेख विद्रतापूर्ण, सारर्भित ओर कटे 
होते थे ओर उनफ़ कारण समाजमें वटी खलबली मच जाती थी! 
माछिनो शञाव्रज्ञ भार सच्चा तच्ववेत्ता था, तथापि उसमे उज्वल देडा- 
भक्ति थी, उ्तलिए उसने सन्‌ १६९८ म ‹ अंगरेजी कानूनेसि आय- 
ठण्डकी स्या स्थिति हई 2 नाम पुस्तक छिपी ओर राजाद़ो समर्पित 


२२४ आयर्टण्डका दतिदास- 





की । उसके कारण इष्टेण्टमे वदी खलवरी सची ओर उस पुस्तकके 
राजद्रोही उहराकर विरि पाठमेण्टने आक्षा दी कि वह चौराहे पर 
जटा दी जाय । चिपट राजनीतिज्ञ नहीं वत्कि धम्भेपिदेश्चक था; 
तथापि उसने ^ द्ैपिअरवे पत्र › नामक जो केस प्रकाशित ष्य थे 
उनमें अंगरेजी शासन पर खव वोछार की थी । इस छिए उसके ठेखक 
पर मुकदमा चराना मिधित हुआ ओर आयर्दण्डके वादृसरायने इतहार 
दिया कि जो व्याक्रि उन पत्रक ठेखकका पता खगा देगा उसे तीन 
हजार रुपया इनाम दिया जायगा । डा° स्युकसके ठेस मी राजद्रोहा- 
त्मके आर विद्रोदपूर्ण उहराये ओर चौरस्ते पर जये गये ये । अधि- 
कास्यिनि इस वातकी कसम खादी थी कि जिस तरह होगा उस तरह 
उसे अपराधी उहराकर जेर भेजँगे । इसरिए उसे कुछ दिनों तक 
आयरदैण्ड छोडकर इण्टेण्डम रहना ओर वहीं अपना चिकित्साका 
ज्यवसाय करना पडा था ! उसके सम्बन्धे अटमनने कहा है कि--“ 
आयर्टैण्ठ राक्षीय स्वतत्रताकी कत्पनाक्ी नीव उसीने डी थी 
आयर्ण्डके उस खाठी समयमे सिष्टके उपगत भयर शब्द्‌ 
« स्वतव्रता > का उच्चारण करनेवाला ल्युकस ही हुआ 1 ” एडमण्ट 
जक इग्लेण्टमे रहता था । तो भी आयस्शि लोरमतफे प्रधान नेता- 
अमि उसकी गिनती होती थी 1 अमेरिकामे स्वतव्रताके हिषएजो 
युद्ध हभ था, वहतसे अशमि उसका काण व ही था ओर 
आगे चरकर फान्सम राज्यकाति करनेवाठे लोगो पर उसने जोः 
कोध दिखखाया था उसके कारण उसकी उस कीर्तिम वा नर्ही 
गता जो उसे स्वतचताके मक्त ओर भित्र हानिके कारण प्राप्त 

इह थी । ञंटन सदा अपना व्यवहार स्सा रखता था जिसमें पार्ट- 
मेण्टमें एक पश्च सद उसके देश्नके कार्य्यफे अनुकल रहे ओर कभी 
सगडे-फसरादुमें न पडकर्‌ नियमानुमोदित रीति आन्ठोखन करता था! 


> 
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ठेकिन्‌ सन. १७८२ फे रगभग जव आयरिश्च पाठैमेण्टकी स्वतनतच्छं 
अश्च बहत जोर पर था तब यही राजनीतिक यह कहनेके छर तेय 
हो गया था, कि यदि आण्टी प्राना देषटेण्ड स्वीकृत न करेया, 
तोषिजोहोना हीगा सो होमा । अधिकापि्योकी टे देखते हए 
जन्मभर नियमामुमोदित रीतिसे आर नभ्रतापूर्वक व्यवहार करने 
यारे इस राजनीिसने ज्व इग्रेण्डकी कठिनादयोमे काम उठकर 
यारमेण्टके स्वतव्र होते दी प्रतिबन्धक व्यापारके कानून 
फो रदं करनेकी वातं उठाई थी, तब छिवररु पक्षफे इस मित्रक 
< छत्त्र " ओर “ भयकर विदरोही 2 कहनेमे इण्टण्टवारोँने कसर 
नह की, सश्योकि इरी सुप्रकिद्ध अवसर पर इसी नन्र राजर्मतिने 
इग्लेण्ठके प्रति इस्त प्रकार उत्छृष्ट श्यं कहा था-““ फिसीका चाद 
कितना ही वरटा उपकार कथं न होत्ता दी, तो भी किसी पुरुपम्ने अपनी. 
सदरष्विक शुद्धि, सीसे अपना पातिव्रत अरर रष्से अपनी स्वत्रतता 
नष्ट छरनेके दिए कहनेके समान अमता ससास्मे आर्‌ कोह नही हे ।"» 
सन्‌ १४९८ के आयस्धि-विद्रोहके समय इस भग्र राजनीतिक पर्‌ 
° युनाइटेड आ्यरिडिमेन > नामक गुप मण्ठरीमे सम्मिलित रटनेके अभि- 
योग पर युक्दमा चरने एरी तैयारी हो गई भी | टेकिन पह परसग 
बी कठिनाडयेसि टसा । अधिकाय सन्देहका केवर इतना ही 
आधार था कि इस गुप्त मण्डरीका चीलसन नामक एक नेता गटन्के 
मासं उससे यहं पृठनेके छिए गया था कि~क्या आप इस मण्टछीके 
समासट होगे ? >” ओर उस समक्त उदेश्य आदि जो उसने ्रटनक 
टेव पर रक्सो ये वे उसी तरह पठे रह गये ! रेष्िन गरटनने उसी समय 
स्पष्ट छह दिया था कि-५ मे समासद नहीं होगा । ” सन्‌ १४९८ 
ओर १८०१ बारे विद्रो्ेका निपेध भी उसने स्पष्ट रूपतते भ्या या 
.चन्तु केवरु गुप्र पुिसकि , सिट उसे विद्ध थी 1 -गमिरस्यिति 
1 भार इऽ १५ 
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व कक 
धह रिपो परसिद्ध कर दी" जर सिए राजाने प्रिवी ' कौन्तिरमेमे 
उसका नाम निकार दिया। इतना ही नही, घल्कि सन्‌ १७८२ म जिन्‌ 
रीगोने उसे मानपत्र दिया'था ओर उसके चिच सभामदपर्मे गाये 
छन्दीं राजभक्तं परन्तु 'कविचारशन्य ' ओर डरपोक' लोमने"उसकी तस्वीरें 
भकानसे निकार कर फक दीं, एते दिया हुआ मानपत्र फेर छया ओरं 
जिस रास्तेका नाम उसे नाम पर रक्ता था'उस रास्ते'परसे उसे 
नामष्टी तख्ती निकार कर फक्‌ दी] रेन यह मनुष्य वास्तवे 
इतना मि स्पृह पुद्धिमान्‌ ओर तेज ममर कानूनका ध्यान रखकर वोः 
मैवा "ओर कायदे-कानूनको माननेवाला था फि आगे चरुकर जवं 
वह पाटंमेटका सभासद्‌ हआ तज घडे बडे अंगरेज राजनीपिन्न भी उसे 
देखकर आदरसे उसके सामने मस्तक इकाते थे । परु ठऊोकपक्षका 
मेता ममा जाता ₹। पामेण्टके वादयिवादमे उस्तकी कंडी टीका ओर 
तजक््मवासियिकी शिकायत कभी कभी अटनसे भी आगे बटे जाती 
"यी । उसी धातोसि सया होता था एकै यह विद्रौहका नेता भी दोगा । 
तथापि सन १७८०-८२ मे उबर आयस स्वयसेवकोकी सेवामं सेनिके 
भाव संचार करनेया समय आया तच वह ठीक सोफे पर पीठे हट गया । 
भव्रिमण्डटमे अथवा उसकी अधीनतामें वदी तनस्पाहकी नौकरी 
घनेदी आदा जन्मभर उसके मनम घनी ही रही 1 सीर ओर कयुरन 
चक्ताये।वे छोकपक्षकी ओरतसे पार्ठमण्टमे सदा ही अधिकार्स्योका 
प्वेरोव करते ये ओर छोकमतके . नेता माने जाते ये { तथापि सीछने 
अगि चरुकर न्यायाधीडाका पदं स्वीकार किया ओर क्यूरन सन्‌ १८०१ 
वारे विद्रोहके इतना प्रतिकूर था फ जव उसकी ठढ्कीके प्रेमी जीर 
भावी ढामाद्‌ रावं एमेट पर विद्रीहका मुकदमा चला तेव उसने उसका 
चकाटतनामा ठेना भी नामज्ञर कर 'दिया ! इन -दोनोँ ही रेक्ताभनि 


अनेक जरी अपराधि्ोकी आओआरसे बहुत अच्छी वकारत की थी, 


1 ॥ 
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तथापि समञ्षमे नही आतौ छि उक्त कारणोसे उनके उक्तं व्यवहारोकि 
रिप हम उन क्या कहं! केवर आहदृजिक वटो हम 'सद्ा 
नरम-दलका आदमी कह सकते है, क्योकि उसने स्वय कमी नियमान्‌- 
मोठित मार्भका अतिक्रमण नही किया ओर वह पर्नेरके विरोधके 
मार्गका भी विरोधी था 1 तथापि दुसरे पक्से देखते हए नरम दुल्के इस 
-नेताने फीनिजन सरसे मयकर आन्दोकनमे मठे हए ओर पद्टयत्रका- 
स्थिक सुकद्माकी बहुत जोरसे पेरवी की थी, उसने प्राथना की थीं 
छि फीनिअन लोगोको एक दमसे क्षमा कर दिया आय जीर जव 
वीस वर्पके अनुभवसे विरि पाठेेण्यते आयि छोगोको अधिकार 
"मिटनेका उसका सुस्वर टूट गया तत्र उसने उतरती उमरम आयस 
पा्मेण्टको सवत्र करनेके आन्दोखनमं नेतरत्व ग्रहण या ! उेनियरः 
जओकनेटके सम्बन्धमे तो यह्‌ कहना वहत दी कठिन होता हे छि वटं 
नरम दढा था या गरम दलका । योक उसने अपना सारा जीवन 
न्यायाधीश ओर अधिकारि्थाकी फजीहत करने जोर उनफे कार्मोकी 
"कटी टीका करने ही वित्ताया 1 सेकटठो सस्थायें स्थापित करके हजारों 
{व्याख्यान देकर ओर ठासो आदर्िर्योकी सार्यजनिक समाये करके 
्देक्षके कोनेकोनिमे उसने एेसा असन्तोप फेडा दिया था कि मानों वह राज्य- 
कान्तिकी तेयाे ही कर रहा है ओर इस प्रकार राषएरीय आन्दोलनको 
ह बहुत जोये पर ठे आया था । श्वत दन््यद् करके उसमे 
एक वार अपने प्रतिपक्षीके प्राण मी खिएिये । वह उन लोमेमिते थां 
जो स्रलर्र यह कहा करतेथे' किणोग तो स्वय'कभी अिकर्सियो 
पर आक्रमण नहीं करगे, पर अधिकारी यदि अपनी मस्यादिा छोट कर 
सुराफात करेगे तो कवरकी कपासे ओर रष्टरे भाग्यसे जो हो जाय 
वही अच्छा हं 1 उसने सेनिक रब्दाकी सहायतासे राष्टठीय आन्दोटनके 
अर्गा आर्‌ उपागोके नाम मी स्क्पे ये । तथापि यह पले दी कहौ जा 
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चुका हे कि नियमानुमोदित कार्य्ये ठिए जव क्लानटा्प नामक 
उतिहास-प्रसिद स्थानम लाखो आद्यो अपूर्वं सार्वजनिक महाक्ष 
करनेका संकल्प हो चका था, तव उसने सभासे एक दिन पदे सन्ध्याके 
समय केवर वह जरासा कागज दसकर उक्त समायोक दीथी,जो 
सरकारकी आनज्ञासे समभा रोकनेके सम्बन्धे मिकाटा गया था, ओर 
म॒कदमा चठने णर जव उसको सजा हो गहं तव उसे एक अदना 
सिपा्हीके पीठे पीठे जेट जाना पडा था! उसका यह सिद्दान्तिक 
वचन भी समी ठोग जानते है कि यदि निरपराधके रक्ती एकर्वेद्‌ 
गिरनेसे भी रा्ीय मोक्ष मिरनेकी सम्भावना हौ तो उसके छिए रक्त 
पातन करो उसके ार्य्य-करममं भिन्न भिन्न समर्योमे चिरिङ्ञ पारमिण्टसे 
न्याय कराने ओर स्वतव्र पाठमेण्ट मेगनेकी दो वियेधी वारतोका समा- 
वेश हआ था । ठेविस, डिकन, ठफी ओर स॒ख्वान ये नेता “ नेशन ° 
पन्रके सम्पादक थे! उन लोगोने इस पत्रक द्वारा आयस्शि सेगोको 
सर्वोत्तम प्रकारका राप्रीय धर्म्म सिखलछाया था । वे ओकनेरको मरम 
दका वतरते ओर उसकी निन्दा करते थे । तथापि राय धम्मका 
मख्य उपदेश्चक उविस स्वय मार काट ओर पद्यत आदिका विरोधी था! 

तथापि यह वातत व्यानमें रखनी चाहिए कि एसा कोई नहीं था, 
जो कानूनको श्रति वचनके समान ही मानता हो । न्नः पत्रक सम्पा- 
दक डफ़ी पर तीन वार भमकदमा चला था। परन्तु अन्तमं वह अमे- 
स्किमे जाकर एक उपनिवेक्षका प्रधान मन्त्री वना ओर पीछे सरका- 
रने उसे “ सरः का विताव भी दिया । उफीके वाद्‌ सुखीवान पहठे 
“नेडान्‌ › प्के सम्पादक-मण्टलमे था ओर अन्तमं वह उसका प्रधान 
-सम्पादक चना । उस्ने मी अपने पत्रके दारा रण्टरधम्मी वहत अच्छी 
तरह शिक्षा दी थी 1 परन्तु उसके समयमे जो फीनिञन आन्दीटन 
हआ था उसमे वह सम्मिठित नहीं था, ओर जव उसे माटूम हमा 


५ णी 
~~~. 
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विं यरा आदि श्रीनिन छोगेने अपनी गुप्त मण्ट्कीमि मेरा नाम मी 
सम्िशित फर छिया है व उसने अपने समप्वारपरमे स्पष्ट स्पसे 
गुप्त मण्टठका विसे किया ओर अनेक युवकरोका मन उस अदन्त 
केर दिया } माइकल देवि फीनिभन मण्डलम सम्िलितं था । पर- 
दरसे जयटरण्टमे अन्त श्च आदि छेके म्रयत्नम वहं पकडा गया 
था, भिसंस उस पर भुकटमा चना ओर वह्‌ दस्‌ वर्धके ' रिपु काठे 
पानी मेज दिया गया । वहसे लोर कर उसने ठेण्ड-टीगका आदौ- 
ठन क्रिया ओर फिर इस आदोलनके रए भी उस प्र मुकदमा चला 1 ` 
तथापि अगि चटकर पर्नेछरी तरह उतने भी अपने आपको गुप्त 
मण्ठटमे जच द्यी संसा ) पार्नेलके समान अंगरेगी राज्यसे देष करने 
वाला ओर कोई हआ था या नही, इस सन्देह ही हे! ठण्ड ठीर्म तथा 
नेशन छीग आदिके कामों फीनिअन ठोगोफे साथ खठे आम 
सम्यन्प रखकर नियमानुमोदित आन्दोलने जहो तक ह सक्ता 
येह उन रोगास सहायता लेने कसर नहीं करता था । तयापि जत 
८ छादृम् › पत्रने उस पर हाइडयार्कर्मे होनेवाले सूनके पाथ सहानुभ्रति 
स्खनेका मिथ्या अभियोग समाया, तव उत्ते बहुत ही युरा मारून हज 
अरे उसने भरी पारमेण्टमं कहा फि इस जअभियोगकी सुले-अम तेह- 
कोकात दोनी चारि ओर तेव कमीशचनके सामने उसके वकीटमे सिद्ध 
शर दिया कि किसी गुप्त वकी मवणार्मे वह सम्मिरिति महीथा) 
पर्ने उपरान्तके आयर नेताअने सुरे आम ओर सार्थत्रिक वहि- ` 
ष्करार सारम्भ क्रिया } तथापि हादृटपाकेकी हत्याके उपयन्त गत॒ तीस 
वपौम आयलण्टमे इस प्रकारका कोई विशेष राजनीति अत्याचार 
नहीं हुआ । र । 

आयस्मि लोकमतके जितने नेता छ्य गये है यदि उन सका वृत्तन्त 
देखा जाय तो एक ओर वाता भी पतता रठेगा ¦ भि्भित्व आयर 


8 
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नेताओंके भिन्नमिन्न काच्यके जो उदाहरण हमने दिये है उनतत प्रकट 
शोमा कि सावैजनिक्‌ कायुं करनेवलि व्यक्तियोकी नीतिको सदा एक ही 
नाम नहीं दिया जा सकता । दासन-विधान वास्तवे एसा ही रहै कि 
राजनीतिकी तरह उसे भी अनेक रूप धारण करने पठते ह ओर अपने' 
चार्व्यके मूर तच्का ध्यान रखकर काम कृरनेवारे शासन-विधायककी 
कृतिको भी देश काठ ओर प्रसगे अनुसार भिनभिन्न रूप धारण 
करते हए देखा जाता, है ! एक तो स्वय शासन-विधायककि खभावमे, 
वद्धि ओर कार्यक्षमता उनकी अपस्थाके अनुसार अन्तर पठनेकी, 
सम्भावना होती है ओर सरसारफे किमी रषम ठेसा एक मी शचास्न-वि-, 
धायक न मिङेगा, समाजमें उपस्थित फिया हु जिसका पहला मापण 
या ठेस वैसा ही हो, जसा कि उसका अन्तिम मापण या ठे हो 1 उसकी 
देन-सम्बन्धिनी चिन्ता, निर्छोमता ओर योग्यता आदि सभी वाते 
उस्तके चरिनिके आरम्भसे अन्त तक्‌ एक दही तरहकी कायम रह, 
सकती ठे, लेकिन जिस सार्वजनिक छत्यको रोग अच्छा कहते दै 
उसीको वे कठ दुरा कहने रूगेगे ओर श्चायद्‌ किर उसीको परां 
अच्छा कहने कि । दूसरी बात यह है फि परि्थिति वदृठनेफे कारण 
अथवा अपनी भ्रट आप ही समदम कर मनुष्य कभी कभी अपना मत 
बदुरता र ओर यदि वह प्रामाणिक ओर निर्भय होता है तो वह स्पष्ट 
रूपे यह कहनेम जरा भी नही दिचकता कि मेने अपना मते बठल 
दिया हे । इसी प्रकार वहुतसे काम करनेवाले आदमिर्योकी पुरथ दृष्टि 
काय्यं पर रहती है ओर वे अपनी सुसगतताकी प्रसिद्धिकी अपेक्षा ' 


कार््यीसिद्धिका ही विशेष व्यान रखते है । ग्ठैडस्टन साहब पार्दमेण्टर्े 
भर्व करनेके समय “टोरी ? थ, पर अन्तर्मे वे पके “ छ्विरठ › हो गये । 
चैवरङेन साहवकी ` वात इससे 'विठबुल दी उरी हई । राड रोजवरी 
पके आयस्नि दोमरूठके पक्षपाती थे, पर “आगे चङकर प वड 
भारी साम्राज्यवाद्री ओर होमरूलकरे शुं वन गये । यह कोई नहीं 


1 
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कह सकता कि ये सव पिर्यन केवर अपने हितके. षिचारसे अथवा 
मनेोचेच्यके अमावके कारण हुए 1 आयर नेताओमेते, पराय हर एक 
पर विसगतताका आरोप लाया जा सकता है ओर यदि इस विस 
गतताके दो ही उदाहरण देने हों तो डेनिअल ओकानेर ओर आई- 
जिक बट द्यि जा सकते हे । साथ दी सार्वजनिक काम करनेवाठेका 
लोग जो अनेक अयसो पर आद्र कर्ते है वे उसके दवारा होनेवाी, 
प्रत्यक्ष काच्य-सिद्धिका आद्र करते है, उसके प्रयत्ने ओर परिः 
श्रम का आदर नही कसते 1 क्योकि परिणामरहित प्रयत्न भोर फररहित 
कर्मक यथपि एक प्रकारकी विद्ेप योग्यता होती हे, तथापि उसके, 
समदने टिए सर्वसाघारणकां मन यथेष्ट सस्रत नहीं होता । यह 
कहना, सहज हे कि कम्पकि फलकी चिन्ता न करो, पर इस वातकरो 
प्रत्यक्ष आचरणमं छाना बहुत ही कंम्नि होता हे ओर जनताके टिए तो 
वह ओर भी कठिन होताहै। एक वात यह भीर कि सार्वजनिक 
कार्यं करनेवाटेकी दिजयश्री ओर प्रसिद्धिका तेज अभिक समयतक 
समान रूपसे नहं ठहरता, उस पर वराबर पाङ करते रहनेकी आवः 
श्यकता होती हे 1 ठेकिन न तो रसे कार््यया प्रस्गदही किचीके' 
हाथी चात हे, जिनसे कीर्तिं बनाये रसनेके णिए घरायर पार्डशि की 
जाया करे ओर नयश हीं किसीके अधिकारमें हे । इसरिए शरि-, 
हासम दो प्रकारके नेता, भिकते हे 1 एक प्रकारके नेताओं द्वारा उने 
जीवनम एकाघ एसा भारी काम हो जाता है कि उस समय उसमे का- 
रण उन्हं अतुपम कीर्तिं प्ुप्त होती है । ठेकिन यद यञ्च स्थायी नहीं होता, , 
सीध ही, नसीव पटा साता हे ओर अगि चलकर चाहे वे अन्नभर 
रगटते या पचते ही क्यो न रहँ, पर को$ उनके प्रति साधारण कृतता 
भी प्रकट नहीं करता दुसरे प्रकारके. नेता्जकी यह वात है छि चाहे 
उनम अटोककि चरत्य योग्यता न होनिके कारण किए ओर 
नवे उन वेस्ा,.अवुसर न परिलनेके कारण किए, ययपि उनके का्योसि 
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रोगोंकी ओंखोमिं चकाचोध नहीं हो जाती, तथापि उनके यज्ञोनिर्रका" ' 
पानी वारहों मास वना रहता हे ओर उन्हं जन्ममर इस वात 
यद्य मिता रहता हे कि वे ठौकिक दषते अथवा अपने ही मनसे 
थोडा वहत देकार्यं करते रहते है । पले प्रकारके नेता एक दषस 
देखते ्टए अवतारी होते है ओर उनके 'अवतारवे ' कामके समाप 
होनेके उपरान्तका समय, उनके टिए भी ओर ठोगेकि णिए भी, एक ' 
प्रकारसे उरी ही तरहमे बीतता है । आयर इतिहास इस प्रकारके 
दो तीन स्पष्ट उदाहरण है 1 सम. १७८२ मेँ जव ग्रटनके प्रयत्नसे,आय- 
स्मि पाठमेण्ड स्वत द, तबे उसकी अवस्था उगभग तीस वर्पकी थीं । 
ङेकिन कुछ एसा विरुक्षण सयोग हुआ कि एक ही समयमे देम राप्रीय 
अदोंरन जोसं पर आया, परटष्टेण्ट छोर्गोका धार्मिक वेर नष्ट हु 
ओर अमेरिकार्मे अंगरेज परास्त हए । उस समय टन्‌ सरीसे . चलते 
हए राजनीतिज्ञ ओर वक्ते पाठैमेण्टमे भ्रवेश करते दही जो कुठ 
कहा वही होता गया ओर आयर ठोगोकि पारमेण्टकी स्वत्नता 
मोगते दी चिरिश्ञ पाईमेण्टने वह स्वतत्रता उने दे दी उस समय 
रोगोँने एकं स्वरसे मटनको “र्टरूजनकः की पदवी दे दी, केवट. इत- 
ना ही नही वत्कि पाठमेण्टने तुरन्त एक ठाख पाउण्ड अर्थात्‌ उस 
समयके अनुसार दस लाख स्पयेकी रकम उसे इस क्षि देना 
निश्चय क्रिया कि जिसमे वह॒ अगणेसे वैस्स्टिरी न करे ओर आरामसे 
वैठकर केवर देा-कार्य्यमें मन्‌ ठगा सके । छेकिन मटन इतनी वदी,रकम्‌ 
नदीं लेता था, इस छिए उससे कहा गया कि कमते कम पचास हजार 
पाउण्ड तो तुम अवश्य छो, जिससे छाचार होकर वह रकम उसने ररी 1 
इसके उपरान्त, वकाछतका काम , छोडकर उसने, सारा जीवन केवल 
रोकसेवाके कामम चिताया । लेकिन इस ' अवतारी कामके हो जानेके 
उपरान्त उसने अपने जीवनके जो प्राय" तीस वर्षं आर विताये, उनमें 
स्वय उसका कारं दोप न होने पर भी उसके ' यराका हास होने छग , 
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उर अन्ते वह यद प्राय न्ट हौ गया । पर इस बीचमं वास्तवे उसने ' 
चे ही महत्वे 'काम "कयि थे ) सन १७८२ म अव पाैर,ट स्वत 
हो गई तय उसके उपरान्व अद्ारह वपंतक उसने उस पाठेमेटके सुध 
स्के छिद अविश्रातं परनि छिमा ) छेकिन अप्रिजि जमींदार, रवत" 
-देकर चहकाये हए समासद ओर अओगरेजी मन्त आदि सभी इस सुधा 
रके विरुद थ, दस लए उरे निराक्ञ होना पडा ! सन्‌ १७९८ मै ' 
उत्फटोमक्न विद्रोह हमा ओर शान्तिके हिए अ्रटमने जो उयोय क्निया 
था वह व्यर्थं जा ओर सन १८०१ मे आयरिशि पाठंमेट तोकर 
चिटिग पा्षमटमे मिला दी गई } सनु १५७९८ के उपरान्त मन उदि 
होकर ख दिनि चछिए विदेद चछा गया था! उसे समय उस प्र 
राजद्रोहके पट्यधमे सम्मितं रहनेका मिथ्या सन्देह फिया गया, 
जिसमे कारण उसे वहुत कष्टं उठाना पडा । इसके उपरान्त जन शान्ति 
हो गई तच कई वर्पातक वह विरि गारमेटका सभासद्‌ होकर काम 
करता रहा । उस समय गरेन राजनीति भी उसका आद्र कस्ते 
थे। पर सनु १७८२ के ग्रटन ओर अतरके ग्रटनर्तं जमीन ओर 
आसमानका फरक था 1 वास्तवर्मे स्वय पेटिष्टण्ट होकर मीं १७८२ ' 
के उपरान्त उसने अपना सारा समय रोमन केथोरिक' रोगे 
स्वतत्रतता दिरुबनेके र्एि अत्यत्ते परथमं करनेरमे चिताया } यदि 
आयस छोगेकि मित्र ओर श्रु दोनेसि ष देमक्तिकं ए क्िसी- 
को समान्‌ घन्यवादु पिडा तौ वहं रटयको ही मिखा था । इतना रोनि- 
"पर भी आगे चकर स्वय आयष्डि रोग ही उसका आद्र न कसे ' 
ङ्गे ! उसकी मत्युके कुछ दी पहठे जो चुनाद इुमा"था उसमे दमा हौ- 
गया वा, जिसय उसे जख्मी होना पठाथा जोर अन्तम आयरिश 
स्वततव्रताके सम्बन्धम्‌ निरा होकर उसे" मर ही जानां पडा.) उेनिमर 
ओकानेरुके समान लोकपिय नेता आयटैण्डमे आज तक ओर को 
हभ दी नहीं । बह आयद्ि। छोगोका अनभिषिक्त रजा ही था, ओर “ 
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इसमें भीक कमी नरे, इसु ठिए एक इिहासप्रति दर स्थानक 
वटी भारी सार्वजनिक सभाम उसके भक्तेन उसके सिरपर रष्टय 
चिल्लका राजमुकुट भी प्रत्यक्ष रूपसे रर दिया था । ठेकिन जैसा कि 
पहले कहा जा चका है क्ठातटा्पमे जो भारी स॒मा होनेवाटी थी, उसे 


रोकनेके टिए सरकारने घोपणपत्र निकारा जिसे उसने मान च्या 


इससे उरी समय -उस्रकी सारे जन्मकी प्राप्न की हुई ोकग्रियता क्षणम - 
नए हो गई ओर फिर उसके सब कुछ करने पर भी गया हभ समय 
न कोटा, ओकानेककी लोकप्रियता वहुतसे अशेम सकारण थी । 
सो वरसतक छात साकर. गिरे रहनेवाठे कैथोरिक लोगेमिं पहला, 
लैरिस्टर ओर .पार्मेण्टका पहला समास ओकानेल ही था । अपने 
कार्मोमिं उसने; वकारतकी चतुरता, वक्तृत्व, धैर्य्यं ओर परोपकार वृक्तिकी , 
सहायता लेकर समाज पर विलक्षण प्रमाव डाला था । उस समय उसके 
सम्बन्धे यह प्रासिद्ध हो गया थाकि सरकारी अत्याचार्से पीडित 
अनार्थोका ओकुनिल दी नाय है ओर इसीकिए उसने जो काम उढया , 
उसका महत्व बढा । सन १८२९ मे जव कैथोलिक्‌ रोगोंको स्वतत्रता 
दिंछानेका उसका भगीरथ प्रयत्न सफल हुमा तव उसकी कीति चरम 
सीमा तक पर्हुच गई । उसे इस वातका अहकार हुआ कि अव मे जो. 
आन्दोलन आरम्भ करंगा, वह अवक्ष्य सफठ रोगा । इसलिए उसने 
आन्दोखन आसरम्म किया, जिसने चहूत कुछ रग भी पकडा । टेकरिनि 
उसका अवतार बास्तवमे सन १८२९ म ही समाप्त हो गया थाः इस, 
रिए उसके उपरान्त उसने जो आन्दोलन किये उनम सफरुता नदीं 
ड ओर अधिकारियोनि उसका शंह वद्‌ कर दिया । सन १८४४ मे 
उस पर शक्दमा चटा ओर उसे नौ महीनेका दण्ड हुआ । उस समय 
उसकी वाते माननेवाके ओर उसके सिर परर मुकुट रखनेवाठे छसो , 
आदप्रियोमिसे एकने भी उसके खिए हयियार न उखाया । युवक रोग 
उसे नरम, द्रुक्ा वत्तछाने रगे । यव्रपि अपीलमें बह दरूट गया तथापि, 
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एक बार उसकी जो लोकमियता नघ हु बह नष्ट , ही रो गई 1 पार्नैर- 
की भी यही वात हे। ठैण्ड ठीग ओर नेशनट ठीगके सम्बन्धे उसने 
जो प्रयत्न करिये येवे वटे दी महक्वके ये ! पाटंमेण्टर्भे उसने वियोधका 
जो मार्ग प्रहण किया था उसे उसे सफरता इई ओर इसरिर्‌ उसे 
एसा यदा मिला जसा ओर्‌ किसी नेताको पाटमेष्टमे नही मिला था! 
हाद पार्कमे होनेवाठे सूने साथ उस्काजो सम्बध ज्नोढागयाथा 
ओर उसके किए जो कमिशन निय॒क्त हुभा था, उसके कारण उसका 
बह यडा दूना हो गयां ओर जिस ठनि कमीकशनने उसके अनुकल 
फैसला किया उस दिनि तो उसकी कीच चरम सीमातक परहुच गई ६ 
प्रन्तु शीध ही एक्‌ स्के एक मापरेम उसका यश्जो एकं वार 
नृष्ट हुजा वह सदाफे लिए नष्ट ही हो गया । ग्ठेडर्टन तथा अन्य 
ज्वर साजनीतिज्ञेनि उसे छोड दिया । इतना ही नरी बल्कि उसके 
पक्षके लोगेन भी उसे नेतृत्वसे प्रच्युत किया ओर दुःख तथा अपयद- 
मृं ही उसका अन्त्‌ हुआ । आज अनेकं वर्पाफेि उपरान्त केवट रेतिहा- 
सिक दिस विवार करनेवारछोकि गरटन, ओकानेल ओर पार्नेहरी 
योग्यता निस्सन्देट उससे करीं अधिक जान पदेगी, जितनी उसके 
आखिरी दिरनेमिं स्वय उसके देरमाश््योको जान पडी थी! तथापि 
अनेक अवसरो पर सार्वजनिक काम करमैवाठे नेतार्थका चचिं नदीके 
म्रवाहके समान होता है। आज उस्तका प्रयाह एक ओर है ओर दूसरी ओर 
साफ मेदान,दिषाई देता ह, ओर कठ दिए तो जले भेदान था वँ 
जोरोसे पानी बह रहा रै ओर पानीवारी जगह पर साफ मैदान दिखाई 
देता हे! एसी अवस्यामे वे दी रोग वास्तवे धन्य है, जो अपने तिद्धन्त 
अर उपने तत्व, अपने उष्िष् ओर अपनी कार्यसिद्धि, सयङा प्रवाहः 
आरम्मसे अन्त त्क चदान तोडकर उसके वीचसे ' वहनेवाढी नठीकी 
तरह स्वच्छ, निर्मल, एकमार्गी आर अनिरुद्ध रस सफर । ठेकिन इस- 
भकार घन्यवाद्‌ माप्त करनेवाटे छोग वाप्तव्म घटत ही कम देति हे {~ 
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२६३६ उगयठण्डफा दतिदास- 


जे ००५००१०० ००५ १०५ 
| ९ आयेर्ठण्ड ओर हिन्दुस्तान । ¦ ` 
व ` 4 } 
द्वु य-क्गन । यर्हो तक हमने आयर्हण्डका प्राचीन ओर अर्व 
चीन इतिहास बताया है । इससे पाठकोँफे ध्यानमे यह घात 
आ गई होगी कि छिन किन वातेमिं आयर्हण्ड ओर दिन्दुस्तानमे विरेष 
समानता हे । इसके लिए आयरण्डके इतिहासको केवल स्थर उपमानके 
रूपमे ठेना चाहिए । सव तरफसे ओर फुटकर वातोमिं भी समानता दूने 
गेटना ठीक उसी प्रकार अयुक्तिक टोगा जिस प्रकार यह कहने प्र 
क--“ यह ची गजगामिनी हे ` यह पषठना कै-“ तव फिर उसका 
सड दिखलाओ । › सृष्टिमे जितना साम्य हे उतना ही वेषम्य भी है । 
करोडां आदमिययेमिं जिस प्रकार ठीक एक ही आङ्कतिके दो आदमियोका 
मिलना कठिन हे इसी प्रकार एसे दो र्का मिलना भी कठिन ह, 
जिनमे इतिहास ठीक एकमे ह । तथापि मनुप्यका स्वभाव सब स्थानोमें 
एक्‌ ही होता हे ओर पृथ्वि भिन्न भिन्न भागोँमे भौतिक तत्व बहुधा 
समान टक्षणात्मक ही होति है । इस किए मनुष्योकी तरह र्मे भी 
इतना साधर्म्यं अवश्य मिढ सकता हे, जिससे वस्तुतः नहीं तो खरूपत' 
अम अव्य उत्पन्न ह्यो जाय 1 साधम् ओर वेधम्ध हह निकार्नेके 
लिए एक प्रकरी मार्पिकताकी आवश्यकता होती ह । यदि मनुष्य 
माम्पिक हो, तो मेद्‌ न भूलकर वह साधम्यं देख सकता हे 1 हिन्दुस्तान 
ओर आयर्तण्डके साधर्म्यं ओर वैधर्म्य देखनेका काम मा्िकतपूर्वक 
आर केवर सत्यके अन्वेपणकी हटि करना चादिए, नहीं तो आदमी 
चकम पड जायगा । अस्तु, अव हम पके साधरम्यका विचार करते दे। 





सभ्यताके अगं ओर उपा्मोकी हट देखते हए आयर्दण्ड ओर 
हिन्दुस्तानमं चहुत कुक समानता हे । सेल्ट ओर स्य्ूनये दाना 


४ 
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अकारे लोग एङ ही नाम ' यूरोपियनके अन्तर्गत अवश्य आ जाते दै 
तथापि स्वमाव ओर शुणकी दाते उने बहुत अन्तर है । आयस 
लोग सेल्ट शाखा है ओर अणरेन रोग सयुर शाखरमिके । आयस्लि 
मानव कुठ मापा, स्वभावगुण ओर चरकी दसि अंगरेन मानव~ 
कलकी अयोक्षा भारतवर्धके आर्थ्यं॑मामव-कुटके अधिक समीप है । 
आयरिश्च मापा बहुत साफ ओर सस्छृततकी तरह मदन्यजनपूण है 1 
इतना दही नहीं बल्कि तुरनात्मक मापा-लाचरके विद्ार्नोका मत है 
रूप ओर विकृति आदिकी हष्सि आयस्डि भापा क्तत सस्त 
मापाके जितना समीप है उतना वह युरोपियन भापाकि भी समीप 
नहीं हे । सभ्यताकी प्रगतिक्ी रष्सि कविर क्ते इए आयस्लि 
रोगों ओर मारतवाियोके गुण ओर दोष एक ही स्वखू्यके दै । ससा- 
रफ इतिदासमे दो प्रकारे रोग दिखाई देते है । एक प्रकारके ठोमेभिं 
समभ्यताका जन्म बहते जल्दी होता है, ठेकिनि दढ मिश्चित॒सीमातक 
पर्हचनेके उपरान्त उसकी गातिका अन्त हो जाता है। दुसरे प्रकारके रो- 
गमिं सभ्यताका जन्म बहुत देरते होता हे, परन्तु जव एक वार उस सभ्य- 
ताका आरम्भं हो जाता है तत्र फिर उसमे बरावर उति दी होती जाती 
ह । कुञ डके वचपनमे बटे तेज होते है ओर उनकी दुष्ट शीघ्र पक 
लेती ह, ओर ऊठ छडके वचपनमे बिरुकुर बोदे होते है परन्तु उनकी 
बुद्धि वरावर बटती जाती ह । दोनों ही तरहंके ठटकोके सम्बन्धे 
उनके चेचपनके अनुमवसे जो तकं या अनुमान करिया जाता र बह 
उनके भटे हने पर ठीक नहीं उतरता ओर उनफे चसिकरममे बहत 
वडा ओर स्पष्ट अन्तर पड जाता है 1 दिन्दुस्तानकी तरह आयैण्ठमं 
मी सभ्यताका उर्दय चहुत प्राचीन काटे हुमा था | 


जिस समय इष्टेढके रोग शरीरम रग पोतङ़र जीर साट ओदक 
जगर्छोमं मटकते पिते थे, उस समय हिन्दुस्तान कपे गहन वम~ 


९३८ आदर्टण्डका दत्टास- 








विचार निमग्न रहते थे ओर साथ ही रेहिक प्वृततिके रोग भी उत्तम 
प्रकारका सासा सुस भोगते थे । आयलड प्र जिससमय विदेशि- 
याके आक्रमण हुए उसरसमय सेष्टिकं मानव-वंशके ठोग बहुत सभ्य 


थे 1 नारमन रर्गोकी अपेक्षा आयस्नि लोर्मोकी भाषा अधिक प्रद 
ओंर अथपूण, कविता अधिक सरस ओर सगीत अधिक मधुर होता है । 
परन्तु राजकीय दष्टिसे आत्म-सरक्षण ओर प्रगतिके टिएु जिन गर्णोकी 
आवश्यकता होती हं वे गुण आयरिश्च ठो उतने नहीं थे जितने 
होने चाहिए । हिन्दुस्तान पर जिस समय मुसरमानोफे अक्रिमण हए 
ये, उस समय हिन्दु ओकि सामने सभ्यताकी दिम देखते हुए विदेशी लोग 
वेते ही दिखाई पटठनेके योग्य ये जैसे दादाक सामने पोते । ठेकिनि 
ससारके शिहासमे सजकीय पराक्रम ओर सम्यताका मेल सदा नहीं 
दिखाई देता । इन दोनो की प्रगतिके नियम अलग अरग है ओर इसीरिए 
पोचवीं ओर छठी शातान्दीमं दक्षिण युरोपमे जो यह चमत्कार दिख- 
छाई दिया [कि जगी छोगेनि सम्य लोगोको जीत चखिया, ग्यारह 
शाताय्धीमे वही चमत्कार आयर्हण्ड ओर दिन्दुस्तानमें दिसराई दिया । 

राज्य प्राप्त करनेके माम इतिदासमें प्राय. एक ही स्वरूपके हुजा करते 
डे! जिस प्रकार च्री-विपयक छोभके कारण अंगरेजोंका प्रवेश आयरुण्डम्‌ 
दुआ उसी प्रकार खी-कर्सक लोमके कारण उनका प्रवेश ॒हिन्दुस्तानके 
कमते क्म एक भागे हञा । पर्खम्पट मेकटडरमाट ओर स्वस्नी- 
रम्पट रघुनाथराव येशबाकी समानता तुरन्त दी रोगोको ज्ञात हो 
जाती हं । इसी भकार प्रजाजनोम मेद रखकर अथवा वटाकर 
राजसत्ता॒ प्रवर करनेकी युक्ति इतिहासमे नई नहीं हे । 
यदि यह देखा जाय ढि आयर्हण्डमे परोरेष्टेण्ट कंथोिक 
छोगोका घम्म वेर अंगरेजोके रए कितना उपयोगी हुआ आर विजा- 
तीय जमीदायोके वों वसनेके समयसे स्वतनताकी अभिटापा करनेवाटी 


आयर्दण्ड ओर हिन्दुस्तान । २३९ 
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यस्व प्रनाक्ल किस ' प्रकार दमन हुंआं, तो इस वातका पता तुरन्त 
ङग जायमां कि भारतवषमे अंगरेजी सरकार हमारे युसलमान्‌ माई- 
यको क्यौ इतना सुदटाती ओर पुचकारती आर आसाम प्रान्तं बते 
हए अगरेजोकी मनमानी कार्पासे क्ये दस प्रकार आंख वचाती 
३ । जव यह देखा जाता है कि आयदण्डके वीरोने आपस ही रुडकर 
किस प्रकार परार्योका हित साधन किया, तो भारतवपमे भी “ आतमे- 
च रिपुरात्मन › वाछे देवी वचनकी सत्यताका प्रमाण मिरु जाता ह्‌। 
इसी प्रकार जव यह देखा जाता ह कि आयस्डि यजाञकि मनम 
स्वरतत्रताकी इच्छा उत्पन्न होने पर भी मिनन भिन्न अवसरों पर अपने 
अपने वर पर परन्तु केवर अपना ही हित करनेके रिए वे आपसे 
-किसि प्रकार एक द्रसरेसे डे ओर ससारको ईसापनीतिरमेकी “किसान 
ओर उसके लटके › वाटी कहानीका किस प्रकार अच्छा उदाहरण 
-दिपठा दिया, तो पाठ्कोको तुरन्त यह जान पडने ठगेगा फि हम 
दिन्दुस्तानके पेशवाओ, सिन्धिया, होटक्र, मोगला, अमीरों ओर सि- 
नसो मिन भिन्न अपसर पर क्रिय ओर विफट हुए परयर्नोका प्रतिचिम्ब 
आयस इतिहासे >ेख रहे है 1 सन्‌ १६४१ बाठे आयरुण्टके विद्रोह 
ओर सन्‌ १८५७ वाठे भारतवर्पके विद्रोहम्‌ वहुत वदी समानता है 
दोनो दी मूलम ध्मान्धता ओर जापिदरेप था ओर पीठेसे उन गुप 
राजकीय हतुरजोका सहारा था, पर यह भी पता ठ्गतादहे छि यह 

स्सदा यथे नं था । इन मोना क्रोम दोनो पक्षम समान रूपसे 
-निन्दनीय ओर अतुचित सृत्य स्यि गये ओर दोनों दी विचष्ट 
चरके देशी लोमोने अविं आकर अपनी वदादुरीका कमार कर 
प्देया । तथापि अन्तम स्वय अंगरेज अपने, अमूल्य गुण सदिष्णताके 
छारण ओर एक दूसरे वर्गके देशी टार्गोकी सहायताके कारण इन 
द्रोदोको सान्त कर॒सके । स्वर्गीय श्रीयत रमेचन्दर दत्तक पस्त- 


२४० आयर्टण्डका इतिदास- , 











पी तौति पिति ति वि 


कसे पाठकोको यह वात, माठ्म होगी फि सबहवीं शतान्दीर््‌ 
आयर्खण्डमे ब्यापारसंवधी जो अन्यायपूर्ण नियम घने थे, हिदुस्ता- 
मर्म उनकी समानता इट इडिया कम्पनीकी आरम्भिर अमट्दामे 
वंगाङ ओर मद्रास प्रान्तमिं म्रिभी ! परन्तु यह मानना ही पटेगा 
कि इसे विशिष्ट विषयम्‌ अधिक स्पष्ट समानता नहीं है। यदि यह 
मान छया जाय कि आयर्दैण्डके प्रोदेस्टेट जमींदासौकी जगह भारतव- 
पमे स्वयं अगरेजी सरकार है तो उनके इतिहासके एक अगकीं 
समानता उस आदोखनसे सिद्ध हो जायगी जोडन दोनों देशम 
जमीनके स्वधमे हो रहे हे । यद्यपि अभी दाल्म आयरैडवाटे मारत- 
वासि्योसे बहत अगे बढ गये है, तथापि स्वराज्य अर्थात्‌ बहुतसे 
उंशेमि स्वतव्र पाफनेण्टके अधिकारकी उच्वाकाक्षाके सवधम मारत- 
वासियों ओर आयर्शि रोगे पुरी परी समानता है 1 ओर इस अन्तिम 
साध्यको पाप्त करनेके छिए छिविरठ पक्षके आसरे पर प्राथना ओर 
दप्यटेष्न आदिकी सदायतासे विरायतका रोकमत अनुकर करने 
ओर उसमे बङ पर पारमेण्टतसे सवार करा लेनेके साधनों आर मागमिं 
आयरण्ड जौर दहिन्दस्थानमे पहले ज समानता थी, सौभाग्यवदा 
भारतम इधर दस बारह वर्षसे अच्छे ठग पर होनेवले रीय आदो- 
लन ओर दभौम्यवद् कछ मूर्खे द्वारा होनेवाठे अनुचैत साहस 
पूर्णं क्व्यसि उस समानताकी ओर भी अधिक पूर्तिं ही जाती हं । 


इन दोनों देक्षौका समीकरण कस्ते दए यह पता चलेगा किं अगः 
रेजी सत्ता अर्थात्‌ स्रार्‌ जार्जके नियमित आधिकार, पारनण्टके 
अनियमित अधिकार, स्टेट सेकेटगी ओर वाइसरायके प्रत्यक्ष 
दासन, प्रजाकी पूर्णं परतन्त्रता आदि वातोमे ये दोन देन, पक 
समान ही नहीं है वल्क प्रत्यक्ष एक, दी ह । दोर्मा ही दग अकल्पित 
सीतिसे एक ही सात्राज्यके अवयव हए, वोनोंरो ही अपनी वु्ेमान 


आयर्दण्ड ओर दिन्डुस्तान । ०४६ 
लिति सम्बन्धे सन्तोप नहीं हुआ ओर उनके मनम स्वय ही अपना 
कारवार चछानेकी इच्छा उत्यन्न हुई । दोरनेको ही इ्टृण्डके राजाकाः 
अविराज्य मान्य है ओर काननके द्वारा जो राजसत्ता स्थापित हई हे 
उसे नष्ट करनेकी उनकी इच्छा नही है । लेकिन जिस यत्रके योगसे 
उस राजसत्ताका काम चलाया जाता हे, साधारणतत दोनो दीं रष्क 
लोगोंकी समान रूपसे यह इच्या है कि उस यकी स्चनामें डुक परि- 
वर्सन करके उसे आधिक लोकोपयोगी वनाया जाय आर उसकी गति, 
दिशा आदि बात निधित करने प्रजासे अवकी अपेश्चा आपिक सटायता 
ठी जाय । भारतवासी, आज कल जो यह कते है फि हमं ओपनिवि- 
शिक स्वराज्य चादिए उसके सम्बन्धमें कुठ रोग यह आक्षेप करते हे 
कि साम्राज्यके भिन भिन्न भार्गोकी परिध्थिति एर दुसरे भिन्ने होती हे, 
इसङिए ओपनिवेशिक स्वराज्य मगना पागर्पन दै) प्क दण्सि 
देते हए यह आक्षेप ठीक भी है । क्यों कि आयलेण्ड जीर हिन्दुस्तान 
दोनोको स्वराज्य तो अवद्य चाहिए, तथापि यट वात नरीं इ 15 केसी 
एक उपनिष्के स्वराज्यका नमूना बिना किसी प्रकारका परिवर्चन 
कयि ज्योका त्यों इन दोनोमिंसे किसीके टिए भी उपयोगी दोगा । स्वय 
आयंलण्डने जो स्वराज्य मोगा ह उसके रूप आदिमे गत सौ वपम दो 
तीन वार पित्तेन ्टए 1 ग्रटन ( १८८२ ) ओक्‌नेर (१८४५ ) आय- 
जिक बट ( १८७३ ) ओर पर्ने ( १८८०-९० ) के मेगि हुए स्वरा- 
ज्योमे भी एक दूसरेते ठ न कुछ अन्तर था | ओर तो ओर, स्वयं 
ग्लेदस्टन सादने सन्‌ १८८६ ओर १८९३ मे जो दो होभत्ठ चिन 
पाठमेण्टके सामने उपस्थित चयि, उन दोनेमिं भी बहुत अन्तर था 1 
दिन्ुस्तानके सम्बन्धम विचार करते समय, यदि उसे स्वराज्य अर्थात्‌ 
स्यतव्र पार्मेण्ट मिरनेका अवसर आ जाय तो शायद्‌ इन सबसे भिन्न 
एक अलग नमूला तयार करना पटेगा । परन्तु ये स स्वरूप सूष्म 

भा इ १६, 
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दृ्टिसे देखते हुए एक दूसरेसे चाहे कितने दी भिन्न क्यो न हे, तथापि 
उनका स्थर स्वरूप एक दी होगा । ओर वह ,स्वरूप यह है कि इग्टैट 
ओर हिन्दुस्तान दोनोको जोडनेके हए बादश्ाही सत्ताके “ सोनेदी 
सिकटी ` क समान अवाधित रहते हुए कर रगाने, वदू कि हष 
करोको सच करने, कायदेकानून वनानि ओर राजका््यम भूर करने पर 
अधिकाग्यिको जवाव-देह बनाने आदि देसी वतोका अधिकार हो ! यही 
अधिकार दोनों देश मोग रहे है, जिनका सच्चे स्वराज्यम समावेश होता 
ड । आयरदण्डमे पहठे एक ठेसी ही पारमंट थी, जो सन्‌ १८०९१ मेँ टूट 
गई । ही पामेट अथवा उसी तरी दूसरी पामेण्ट आयर 
खोग चाहते है । दिन्दुस्तानके ठिए पार्मेट विलुठ नई चीज हे ! 
परन्तु वे उसे चाहते है । आयरुडकी यह आक्षा यथपि पूरी नदीं 
दुई ट, तथापि सन्‌. १९१४ वारे होमरू बिके पास हो जानेसे उसके 
कुछ अदोकी पूतिं अवद्य हो गई हे, पर भारतवर्पकी आकाक्षा दिन पर 
दिन वल्वती होती जा रही है ओर यहं इस बातका प्रयल किया जा 
रहा है कि होमरूक या स्वयाज्यके आन्दोरुनमे यथासाध्य शीघर सफ- 
कता प्राप हो, ओर वर्तमान युदकी समाप्ति पर इस आकाक्षके पूर्णं 
रूपे नहीं तो आशिक रूपसे अवश्य पूर्ण होनेकी सम्भावना रै \ 
चयोकि विरायतके अधिकारस्य ओर प्रजाका ध्यान इस ओर्‌ आङ 
किया"जा रहा है 1 ओर आयर्दण्ठको तो वर्तमान युद्धकी समासे 
परे टी सचे स्वराज्य-सुखका कछ अश्च “ कनवेन्शन ‡ के सहमत 
होने पर भोगनेर मिक जायगा 


यदि राजकीय विषयो छोड दिया तो भी अनेक वतिं देसी षै, 
-जिनमे आयर्दण्ड तथा टिन्दुस्तानमे बहुत कुछ समानता दिखाई देती 
हे । दोनो दी देलक रोगोका गुजारा प्रायः सेती पर ही होता है ओर 
दोनो ही देकलोमें भ्यापार ओर शिल्प आदि बहुत ही कम है । दोनों 
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ही देशोके किसान बहुत दि है, उन्हे जल्दी जल्दी अकी पीडा 
हाती है ओर' उससे उन्दं बहुत क्ट होता है । दोनों दी देशेमि धर्म्मा 
पदेशर्कोकी बहुत प्रयता दै 1 विधि, नियम, शब्द-प्माण ओर मूर्सि- 
"पूजा आदिके कारण आयरिशच रोगेकि कैथोलिकं धम्मं ओर सर्वंसाधा- 
रण दन्दः धर्म्मे वहत कुछ समानता दिखाई देती दै ओर्‌ प्रत्यक्ष 
धर्म-व्यवहासं हिन्दस्तानके ठेगोकी तरह आयरिश ठोग भी वहत ही 
दृढनिग्रही, श्रद्धालु, मावुक ओर दयालु दै । दोनों देशषोके रोके 
गुणो ओर दोर्पोमि कुठ विशेष प्रकाग्का साधम्यं दिखाई देता टे । आय 
सदि ठोग अद्धिमाम परन्तु चय, उत्साही परन्तु जल्दयाज, प्रेमी 
"परन्तु सीधे जर वक्ता परन्तु वक्त्वटु्य होते हें 1 आयस्डि रोगेकि 
मनकी दृशा बहुतसे अशमे वगालि्ेकि मनकी दशाक्रे समान हे 1 
उनके मन पर प्रत्येक वातका वहत जल्दी प्रभाव होता है, परन्तु वह 
प्माव इढ नही होता, ओर यदि हो भीतो अधिक समय तक नही 
ठहरता । छारित्यकी दृष्टिसि उनकी कविता ओर कठा सुन्दर लेती 
इ, परन्तु उनम गुरुता या विचार्योकी गहनता अधिक नर होत्री । उन- 
की कत्पना-दक्ति भारी होती है, पर॒ उनके सकत्प॒मम्भीर ओर्‌ टट 
"नही होते । इसी र्ण वे कोई स्थारी काम नरी कर सक्ते । आयस 
'रोगेकि समान्‌ मिटनसार, विनोदी ओर आनन्द मगर करनेयले लोग 
दुसरे स्थानमे कम दही षिेगे । परन्तु उनके गुणो साथ वकीपन, अवि- 
ववार, अदुरद्शिता आदि अवगुण मी मिङे हुए ह, इसटिए उमे गर्णोका 
यथेष्ट फर नही होता । आयरिश् जाति रण्र हे 1 अंगरेजी , जल ओर 
स्थल-सेनामे आधेसे अधिक प्रसिद्ध यो दा आयरिड लोग ही"हे । तथापि 
उनकी युद्व-कुश्चरता ओर शरतासे आज तक उनके देशी अक्षा 
व्िरको ही अधिक लाम पर्हुचा है ! इसके अतिरिक्‌ आयण्डमे मितमे 
रणशर देदामक्त हुए , उतने ही घरके भेदी होकर रुका जङनेवाङे ओर 








॥ 
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सदून्यवहारकी आवश्यकता होती हे जमीनका ठगान वसरु करने 
उतने सदुव्यवहास्की आवर्यकता नहीं होती । इसफे आपिक्ति हिन्दुः 
ठीग केथोरक शलोर्गोके समाने निग्रही ओर धर्म्मनिष्ठहोनि परभी 
सदिष्णुतामे उनसे वटकर ई 1 इन्दीं सच कारणोसे हिन्युस्तानमे अगरेजोविे 
द्वारा धाम्मिक पीडन नही हुआ । 


यदि इस वातका ध्यान रक्खा जाये जमीनके सम्बन्धर्मं आयटडके 
प्ोटिस्टण्टोकी जगह प्र हिन्दुस्तानमे स्वय गरे सरक्तर्‌ हे, तो इस्म 
सन्देह नहीं छि इस समय हमे आयटेण्ड ओर हिन्दु्तानकी स्थितिं वेधम्य- 
की अपिक्षा साधर्म्यं ही अधिक दिखाई वेगा । तथापि एक वात्तका व्यान 
रखना आवल ह ! बह यह छि सेकडा वस्सोतक आन्दोरन करने पर 
आयरिदा प्रजा आज जिस सुधरी हुई स्थितिमे हे दिन्दुस्तानकी भी आजे 
वही स्थिति हे ओर अंगरेजी अमल्दारीमें ही परे इसकी उपिक्षा ओर्‌ 
अच्छी स्थिति थी । आयर्दैण्डमे यह्‌ वात बहुत हारम निधित हुई हे 
कि जमीन पर प्रजाका स्वामित्व हो 1 पर हिदुस्तानमे यह तच्च बहुत 
पुराने जमाने माना जाता है । हं, इधर वम्बई प्रान्तके सवे एक्टने 
ओर विरेषत' सन्‌ १९०९१ के रेड रेविन्यू विर्ने इस तत्व पर थोडा 
वहूत आकमण किया है । आयर्खण्डके जमीदार अगरेज थे, उनके 
लमान मोगनेकी कुछ सीमा होनी चाहिए थी, ओर यदि वे अधिक 
ठगान ्मोगते तो रुणान निध्ित करना सरकारका काम था । टेकरिन 
इस सीधी सादी घातके ठिए भी कानून बनवानेमे आयर्शि कोको 
सेकंड वर्पौत्तक आन्टोन क्रमा पडा था ओर किसी किसी अवसर 
पर रक्तपात तक्‌ करना ' पडा था 1 ठेकिन भारतवषम केवर प्रजाकी 
दुटिसे देसते हए जमीदातेके विरुद्ध उनके साथ जो न्याय होना चा- 
दिए था वह पहे ही ओर चिना किसी प्रकारके कष्टक हो गया । वणार्‌ 
तथा मध्यप्रदेशे ^ ठेनेन्सी सज ` नामके कानूर्नोका व्यवहार होत्ता 
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हे, उसफे अतुसरार यह काम न्यायारुयके सुपु्दं किया ध देष 
रनाकौ साम्यं देतते हए दह य॒ह॒निभधित केकि जमीवारको उट 
कितना कगान देना चाहिए । ए कानूनका ' व्यवहार भी अच्छी तर 
हेत है । इसी पकार वम्वई भरान्तम साहूकारोे विरद कनून.वने 
आज रममग चाठीस वपं हो गये 1 सन्‌ १८८१ म गकडदटन सहव 
अरयलसे आयरण्डमे जमीनके सम्बन्धे जो स्वसे अधिक 
समाधानकारकं नियम वना, उसके दो वपं पहरे ही महाराष्ट परजा 
यवावका कानून वन चुका था । सन्‌ १८८९ वाठे कानूनके वनने,तक 
आयरण्ड प्राय टेढ सो वपौ' तक जो मारकाट ओर रक्तपात हआ? 
उसे देखते हए इत वातकृ रन्देह होता हे कि सन्‌ १८७६ के यकारम्‌ 
ओर उसके उपरान्त महाराष्ट सेतिहरोने जो रक्तपात किया था वह्‌ 
मनक भुकावरेपै स्ती भर भी है या नकी! अव यह प्रशर दुसरा हे कि 
इन कानूनोसे साकारो ओर जर्मीदारोकी हानि होती हे या नदीं मोर 
यटि ेती र तो कितनी होती है उसी प्रकारं यह प्रश्न भी अलग 
टे कि साकारो ओर जमींदारोके साथ सरकार जिन नियपोका पाटन 
क्ती ह उन्हीं नियरमोका पाटन बह अपने साय क्रती है या नक्ष, 
अथवा वह स्वय अपनी प्रजाते जो ठगान मौगती हे वह ठीकहिया 
नी, ओर्‌ इते ठीक करके रए सरकार , ओर मजाक , वीचम किसी 
तीरे आदमीकी आवश्यकता “हे या नहीं 1 रेकिन आयस्त प्रना 
ओर्‌ भारतीय प्रनाी स्थिति देते, हए यह वैधर्म्य वात ध्यान 


रखने योग्य ह कि आज एक अनायास ही निप्र स्थितम § मौर जो 
इय समय उसे पहटेसे भी तिगदी । 


क हुईं माट्म होती उस्र स्थिति, 
तक पवन एए दसरेको सेको वपो तक आन्दोठन कना पडा था । । 
ओर र तिद्ान्त बना रहा तो यह भी सम्भय है कि 

दु वपामि य्ह ,मी उन्दी कार्की सषि हो ज" 

ह (मी उन्दी क पृष हौ जाय जिनसे वहत , 


॥ 
-“ ॥ 
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दिन प्रहे आयर्खण्डकी प्रजामे असन्तोष फेला था ! तथापि इम 
समय आयल्डि तथा भारतीय प्रजाकी स्थितिमे अन्तर दै ओर यह 
पर यही वतलाना हमारा मुख्य उदेश्य है कि, यह अन्तर किसी समय 
भारतीय प्रजाके लिए हितकारक था 1 इस सम्बन्धे आयर्देण्डके इति- 
हाससे जो शिक्षा री जा सक्ती हो वेह गत काकी अपेक्षा भक्प्य- 
कारके रिएु ही अधिक छामदायक हो सकती है । देश्षी प्रजाकी जमीन" 
से वियम्मी अ।र विजातीय जमींदाचे अथवा साहकार्योफे हा्थोमं चके 
जानेसे अत्यन्त हामि होती ह ! पर आसाम आदे प्रान्तोको छोडकर 
भारतके अन्य आन्तोमिं सोभाग्यवश अभीतक्‌ यह ददा नहीं हर हे 
आयर्दि इविहासकये देखते इए केक यह वात ध्यान्मे रखने योग्य 
दे कनि सरार भाविप्यमे यों वह दक्षा न करे ! हमारी पेक्षा अेगरेजी 

सर्कार आयस्दि इतिहास अधिक जानती हे । क्या हमलरोगतो 
उसके सम्बन्धकी केवल पुस्तके दी पठते हे, पर उसके हाथो तो वह 
दकल्लाह्ुद्ी दै, इस लिए सरफारको यह वात अपिर दक्षतामूरवक 
ध्यानम रखनी चाहिए । 


लिक्ामे हम लोग आयरिक्ञ लो्गेसि बहत पिच्डि हए हं 1 ठेकिनि 
इस ातका ध्यान रखते हए-कि आयर्दण्डका इतिहास चार सो वर्पोका 
हे ओर हमारा इतिहास केवर सो सवा सौ वर्पोका हे-यही कहना 
उचित होमा कि हम लोग अच्छी स्थितिर्म्ं। घम्म आर रिक्षाका 
बहत दी निकट सवथ होता हे। इस सम्बन्धके कारण आयर्हण्डमे 
अंगरेजी सरकारद्दारा विक्षेप सहायता नदीं हई । आयद्डि लोग भी 
सिना धम्मको रिक्षा नहीं चाहते थे, इस ष्एि शिक्षाका सच भार 
आयरिर लोगोने पहकेसे दी आप संभाला हे ¡ आयरुण्में जब तक 
धीन्‌ कोड जारी था, तव तक इस मारको समालनेमे उन्दँ बहुत अड- 
यन पडती थी, क्यो उस समय अपने धर्म्मके आधार पर शीक्षा देना 
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अपराध माना आता था । परन्तु सन्‌ १८२९ सेये सय. कानून द्‌ 
-ह गये । मार्तवषम मी धार्मिक ,रिक्षामे सरकारसे प्र्यकष सदायता 
नक्ष निख्ती । वर्मे विषयमे सरकार ' न तो प्रतिद््ल , हई आरन 
अनङ़ल 1 पहरेसे उने केवरु रेदिक प्वृत्तिको ठेकर टी शिक्षा देना, 
आरम्म करिया 1 उसका यह सिद्धान्त ठोगोंको मी मान्य दुभा 1 जपने 
तीर प्र धामि शिक्षा देनेका हम ठोगोका अधिकार है, इस चष 
जाय्ण्टदी तरह मास्तवर्मे रिक्षाका प्रश्न परमके भिरे कभी 
वादगरस्त नही हुजा ओर आगे भी उसके वादुयस्त होनेकी सम्मावना 
नरी ३ । हिन्दुस्तानमें यदि शिक्षाक सम्बन्धे कोट सगा हं तो, वहं 
केवल राष्ीय शिष्ाके सम्बन्यमे है । इस दिए इस थगदेको शिक्षाकी 
सपक्षा रष्रीय दषते अधिक महच्च प्राप्त हमा ह । कुढ दिनो प्छे 
जिस प्रर्ार आयर्ण्टम सेमन कैथोचिक शिक्षणससयाञका अयता 
फान्य पम्मेनिक्णसस्या्जका ठमन हया था, उसी प्रतर त्त 
समय भारतम राषट्ीय शिक्षा ठेनेवाडी संघ्याओंका दमन आरम्भ टा 
है परश वातकाभय रोता हक सयु्रल सरकार्के द्वाग यह्‌ 
ठ्मन दिनिपर्‌ विनि बढता ही जायमा 1 मारतासिरयोो जित्त रार्‌ 
राय शिक्षा आद्यग्ता रै, उसी प्रकार आयस्नि सेम चाश्िकं 
लिक्षा चादते हे 1 सम्भव ट कि ठोगोने आयरिन पाम्मिक शिक 
टिए जो क्ट पठे सहे है वे राप्य रक्षके रिषए शम अय सहने प, 
परआयग्शिरोगपा्र्िस्चि 


३ क्षके ट्एि जो युनिटी चाहते 
मम्भय हे छि वह उन्हे अच भीर पिड जाय । 


यमेक पिियम आयज ,रोर्गोदी एक ओर शिावत थी जो 
सद १८६५७ मे ग्ेदर्टन साल्वक कृपते दूर्‌ हो गई आयण्ठकी । 
५५८० प्रति सकडे घरजाका धर्मी रोमन कोचिक था ओर हर साट 
उत्त प्रनाके सजानेफे टापो स्पये स कर्के अगरेजं सग्कार प्ोरे- 
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स्टेण्ट धर्म्ममण्डरका पाटन करती थी । अर्थात्‌ यह केवल अन्याय 
था । ठेकिन एकं ओर बात सी थी जो आयद्ि छेगोको अधिक 
चिढानि ओर दुःखी करनेवाटी थी 1 वह यह कि रोमन कैथोठिक रेति- 
हर्यौको अपने सेतकी उपजका दसवां माग प्रटिस्टेण्ट भिश्चकों ओर 
ध्म्मोपदेशकोकि मिवाहिके रए देना पडता था। जव चेतपरं फस खडी 
रहती थी तव भिक्षकोको यह कहुनेका अधिकार होता था कि इसम- 
का दस भाग हमारा अङ हे । इस अराको वसू करनेवाले ठकिदार 
दलाछ वडा अत्याचार करते थे । यदि सरकार यहे यह कानून वना दे 
कि प० दीनानाथ अथिहोत्रीके अचरिहोचका सर्च चठानेके लिए इल- 
ताफ हुसेन अपनी आमदनीका दसवां भाग दिया क्रे ओर उस भाग- 
को वसूल करनेका अधिकार कल अहीरको दे दिया जाय; अथवा यह 
कानून वना दे करि काजी साहव आरामसे मसंजिदमे वेठकर कुरानकी 
तलावत छिया कर ओर उनके खानेके ठिए चहरमरके बाह्मणोके यदसि 
नित्य हविष्यान्न जाया करे, तो कितने अन्यायकी वात होगी { क्थो- 
छिक सेतिहतकी फसलका दसो भाग प्रेष्टेण्ट वम्मेपिदिककांको दिर- 
वाना भी उतना दी अन्याययुक्त ओर चिढनेवाला था । यह नापरुनािव 
कावा मयरैण्डमे सौ वर्षते भी अधिकं तक जारी रही । सन्‌ 
१८३७ के रगमग यह कारवार बन्द हुई ओर सन्‌ १८९६७ मे सर- 
कारी धनसे प्रश्टेण्ट धर््भमण्डठका पाला जाना भी चन्द्‌ हज । मगर 
हम रेोगेमिं कमी देसी शिकायत नरी हई । इसमे सन्देह नही फि 
दिन्दुस्तानके सजानेसे साई धम्मैमण्डलका थोडा बहुत स्च चाया 
जाता हे, ठेकिन ओर खच देसे हए यह संय बहत थोढा ह 
इसकिए मारतीय प्रजाको वह दिसाई नहीं देता 1 इसके अतिरिक्त 
ईसाई धर्म्ममण्डलकी तरह दिन्दुखेके मन्दिर ओर इुसटमारनोकी मस~ 
जिदं आदि मी सरकार चठाती है, इसकिए उस स्र्यका हम ठोगोको 
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दिशे दुःख नहीं हेता । इस प्रकार राजकर्म्मचास्यिं ओर प्रजाके 
नित्य अथवा अनित्य सम्बन्धे फो रेसी धाम्पिकं वात नर्हीटे जो 
हम लोगो अधिक, खटकत्ी हो । वैध्म्यका यह्‌ विपय वहत ही 


मरपरणं दै \ 


` हो राजकीय दष्टिसे विचार करते हुए इन दोनो देशका वेर्म्य 
हमारे छिए बहत ही शोचनीय हो सक्ता है 1 आयसि्शि रोग जर 
अरज ययपि अपना अपना राष्ट अरग अङ्ग मानते हे, तथापि 
आयरिदि रोग हिन्दुस्तानवार्छोकी अपेक्षा अगरेजोकिं अधिक निक्ट- 
वरती है । चाहे इ्छेखके अधिका ठोगोका चम्मं प्रिस्टैट ओर आय- 
दण्डके अधिकारश्च रोगोका धर्म्म कैयोरिक हो, तो मीवेदोनोदी रष 
ईसाई है । इतना दी न बक्ति दिन्दुस्तानके परोरेष्टेट ईसाद्र्योकी 
अपक्वा आयर्दण्डके चैथीठिकं ठोग अंगना अधिक निकटके जान 
पठते है \ यह्‌ वात न्ष है कि टृष्टेडमै रोमन केथोठिक रोग तरिट- 
कुट ही न हां ! उाई स्पिन ओर्‌ ख्यक आफ नारफोक सरीसे ठोगका 
धम्म रोमन केथोरिक दी हे 1 कछ ठन पर्टे ठन्दनमै रोमन केथो- 
चिक छोगोका जो चहत्‌ वढा सम्भेकन्‌ हुमा था, उसका जुलूस॒ निक- 
खनेके सम्बन्धं उस समय प्रोटेरछँट ओर केथोरिकि रोगेमिं ययपि कुठ 
गडा हो गया था तथापि इसमे सन्देहे नहीं कि उस मामरेमे अश्न 
परोरेस्थ्ट रोगेनि बहुत सहिष्णुता दिखटाई थी ! आयर रोमन केयो- 
ठकि ओर भारतीय प्रष्टि अंगरेर्जोकी दुषटिसे आकाङ्च-पाताटका 
अन्तर हे ! ओर युरोपियन तथा एशियारिकका सूम मेद्‌ निकार कर 
दक्षिण अकिका ओर कनाडा जिम कारणसे एशियारिक छोगोका 
अपमान होताहे ओर वे उन देन्ोमि, धुसने नही पति हे, बही 
कारण आयस्डि तथा भाप्तीयं श्सा्योमे पक्ति-मेद्‌ करता ३ 1 
दूसरी वात यह ह $ अगज ओर आयस्टि लोगेमि रोरी-व्यवहार्‌ 
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तरो वरावर होता दी है, परन्तु यदि वेदी व्यवहारका भी अवसर अबे तो 
वम्यं चद्‌ कर वह व्यवहार कसेर्म अधिक देर नही छगती । योक 
उनमें जाति-मेद्‌ तो है ही नही, केवर धारभिक पन्थका, भेद्‌ है! ओर 
घट भी विरेषत आज कृठ जपने सहिष्ण॒त्ताके दिनम उतना मही सट्क 
सक्ता । सदिष्यातासे वैर-भाव घरता ओर गुणग्राहकता वदती हे, 
ओर यवसर्‌ पडुने पूर्‌ सहजम ही धर्म्म वदला भी जा सक्ता हे इस 
सपय आयर्टण्डमे एते घराने भी दिखाई देते है जिनकी एक गाखा 
कथिक है तो दुसरी शाखा प्रटिष्टेण्ट । प्रेषटण्ट पन्थको देखते हए 
-रथोलिक लोगोका धर्म्म वाहे कैसा ही हो, तथापि उसमे उपपन्थ नहीं 
2, ओर आयर्दण्डके प्रति सेकदा पचहत्तर आदमी अपने धरम्मगुरुके 
सूतम एमे ही वेधे हए हे । पर भारतवर्षकी दश्च इससे बिल्कुल 
उल्टी ६ । यहो एफ दही डिन्द्‌ पम्ममे सेक जातियों ओर सेका 
पन्थ हु । गुसठमान ईसाई आदि जो दूसरे धर्म्म हे वे अछ्ग । यह वात 
-ॐीर हे फति इतने भेद-भावोकि होते हए भी भारतवर्षे राष्रीयताकी 
स्त्पना उट रही ई ओर चह इस सपय उसका प्रसार कितमी ही 
अयिकता ओर श्ीतासे क्यो न हो रहा हो तथापि यही माना जायगा 
कि यदलं उसका उद्य अभी हाले ही हुमा हे । जिस दिन यह कत्पना 
स्रव बढती हुई मध्य आकार परहुच कर सारे राषट्र पर समान रूपमे 
-उज्ज्यल प्रकाश उश्गी वही दिनि हमारे श्िएि सुदिनं हीमा! 
तो मीं भारतमे इस समय जागतिक जो ठक्षण द्सिकादईं पठरहेहेवे 
चत ही इभ ओर सन्तोषजनक है ओर दिनपर दिन उन लक्षणोकी 
शद्ध दी होती जाती हे। आजसे सारुभर परे तक जिति कोग राष्ीय 
समा या नैश्नल कामस कहते थे वह कवठ हिन्दओंङी दही समा 
समञ्ञी जाती थी । परर सोभाम्यवश गतवर्पं॒नेशनर कमेत ओर 
मुम ठीगने एकत्र होकर निधत्त कर खया फ हम दरर्नोका एक 
माच उदय स्वराज्य प्राप्त करना है । ओर तवसे नेशनरु कमरे पर 
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जो एक जातीय होनेका अक्षिप होता था उसका कारण दूर्‌ हो गया 
ओर स्वराज्य मेगरष्रीय मोग समद्यी जने ठगी 1 स्वराज्य 
प्राक हमारे प्यते मुसरमानोके भी सम्मिर्ति ही जानेसे हमारा 
वल भी बट गया ओर हमारी मौगका महच्च भी, ओर इस प्रकार पहरे 
जो हमारा ध्येय हमसे वहत दुर था यह अव आधिक समीप आ गया । 
अधिकाय रोग पे हमारी जिन वातोको उपेक्षाकी दृष्िते देखते 
थे हमारी वे ही यति अव उन्हे सोच डालने रुगी है । प्रस्परकी 
अन्यान्य अनेक वातोमिं हिन्दुओं ओर मुसरमारनेमं जो मत-भेद्‌ या 
विरोच होता था वह्‌ भी कग्रेस ओर गुस्ठिम रीगके सममिठनेसे हुत 
ख कम हो जायगा 1 इधर कौन्सिरो ओर म्युनिसिपारुटियोके चना- 
वके सम्बन्धर्मे गुसटमानौको ° राजनीतिक महत्व › एणपौ्दथा, 
प्ण ा06 देनेके किए सरकारने उन कुठ विशिष्ट अधिकार ठेकर्‌ 
हिदुओंष्ते वहत श्चन्ध कर दिया था, जिससे देशम बहूत कुछ अस- 
न्तोष फेल चला था ! पर परमेश्वरने चओ ओर मुसकमार्नोको समय 
पर दही सैभारुकर सुकाद दी ओर दोननि मिखकर कोसिरोके चना- 
मके स्वधमे आपस दी समता कर दिया । आज हम भारतकी 
रष्टय कल्पनाको जिस उन्नत अवस्था देखते है, उसका बहुत कु 
कारण उक्‌ क्षोभ ओर अप्ततोपका दुर हो जाना तथा दोनो जातिर्योका 
एकह जाना दीरहे। 


भारतीय ° स्वराज्य ` की पोगके सम्बन्धमे इस स्थाम पर एक वात" 
ओर भी वता देना वहुत ही आवश्यक ह 1 इधर कई वपीमे ओर वि~ 
पत- परमान युसेपीय युद्धके आरम्भ होनेके उपरान्तसे जिस मान्ये 
आयनण्डने राजनीपिरफ क्षित्रमे उन्नति की हे यदि उतने ही मानमे नक्ष 
तो भी उससे कु ही फेम मानेसे भारतने मी पैर जगे वढाये £ । पर 
आयर्छण्ड ओर भार्तके दर्‌ अयसर टोनेम कख अन्तर है । युद्ध आरम्भ 
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होनेसे पदले ही आयर दोमरूड विर पास हो स्का था । परन्तु स 
तो अरस्टरके यूनियनिस्ट ठोगोके विरोध करने ओर कुछ रदा छि 
जानेके कारण उसके अनुसार 'कार्व्यं महीहोस्काथा। प्रतोभी 
आयस्मि छोर्गोको यहु आश्चा अवध्य हो गई थी ढि युद्धकी उमापि 
पर हमे ^ स्धराज्य ° अवश्य पिक जायमा । परन्तु आयर्ण्ड पर ईश्वरी 
छपा थी, वह्‌ उर्न्हे उनकी आशाके समयसे पटले ही उनके परिथ्रमका 
थोडा बहुत सुस्वादु फल उन्हें देना चाहता था ! अत जव रसम राज्य- 
काम्ति होजानि पर अमेर्कि भी मित्र दटकी ओरसे महायुद्में 
सम्मिङित हया तव उसने आयटैण्डका पक्ष ठेफर अगरेजों पर उपे 
स्वराज्य देनेके छिए दबाव डाला ओर ॐगरेजनि भी अनेक कारणस 
अमेरिकाकी चात मानकर आयरण्डमे ‹ कृनवेन्शन ‡ करना निशित 
क्या 1 इसमें सन्देह नदीं ® ‹ फनवेन्शन † होनेके उपरान्त आयस्लि 
लोग सव्व स्वतञरताका यहुत कुछ सुख-भोग करने सगेगे । 


यहं तो हुई आयङेण्डके अप्रसर होनेकी वात । अब्र इधरकी भारतीय 
उन्नति ओर जाग्र्तिको उीजिए ! आजसे दस पन्द्रह वरस ही पठे 
हिन्डुरतानमें एक वह जमाना था जव कि य्ह ' स्वराज्य › या ^ होमरूल ? 
का नापततक ठेना राजनीतिक अपराध समद्या जाता था1 ययपि 
कुछ मारतीय नेता अव्य इतने साहसी थे, कि समय मय पर कसी 
न किसी रूपमे वे स्वराज्यकी चर्चा कसते थे तथापि साधारण नेताओं 
मण्डी ओर जनता उसे “ हौवा? ही समञ्चती थी। उसका नाम 
तक लेना पाप समदयती थी । सद्‌ १९०६ म॑ कठकततेमे जातीय महाः 
समाका जो अपिवेशन हआ था उसमे सभापति स्वर्गीय कपि दादामाह 
नरोजीने स्पष्ट रूपसे कं टिया कि हमारा अन्तिम व्येय / स्वराज्य ° दी 
हे आर हमारे सारे प्रय उसीकीं भ्ापिके टिए देने चाहं । उसी दिन 
-मानों उस स्वर्गाय महात्मान भार्तवाियोके ददय.कषेनमे स्वराज्य ओर 
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स्वतत्ताफी त्पनाका स्प्टरूपसे बीज सोया था 1 उससे पहटेके 
नतानि इस सम्बन्धमे ओं काम फिया था वह जमीन तैयार करमे ओर 
येनेके योग्य यनानेके समान था 1 इतने विकार वृक्षका बीज चंटपट 
तरो अक्सि हो ही नहीं सकता था, इसर्िए आरम्भरमे कुछ समय तक 
स्वराज्यकी कल्पना बदी नरी, वीज जमीनर्म पडा रहा । सन्‌ १९०७ 
भं जव वग-भगके कारण वगासि्यका आन्दोखन बहुत चदा ओर कुछ 
मूख वगाटीयुबकनि कुछ राजनीतिक अपराध फिये तव मारत सरकारने 
दमननीतिका अवलम्बन छया ! उसकी तत्कारीन नीतिसे प्रजां 
कुछ मयभीत हो गई शी जिसके कारण क्ञेगोर्मे स्वराज्यकीं 
कल्पना कुछ भी न बद्‌ सकी । पर आगे चलकर प्रजा ओर शासक दोर्नौ 
छठ शन्त हृए ओर तव केोगेकिो दम रसेनैकां अवसर मिला । उसी 
समय सूरतकी कार्म स्वराज्यसम्बन्धी प्रभरके कारण ही नेताजेमिं 
गडा हो गया ओर दों दर वन गये । इन्दं सव कारर्णीसि स्वसाज्यका 
प्रक्र पीठे पडा रह गया ! यह दृशा करई वर्षा तक रदी । पर राष्टीयता 
ओर स्वराज्यफी कल्पना एक वार उठनेके उपरन्त कभी नष्ट होना 
-जानती ही नही। समय समय पर॒ अनिकं नेता ठोकमत जाग्रत करते 
-रहे ओर अन्तमं उस जागरततिमं श्रीमती एनी बेपेण्ट तथा टोरुमान्य 
तिलके सन १९१६ म टोमरूल-रीर्मोकी स्थापना करके टस फाम्मे 
यहुत मारी सहायता की अर स्वराज्य सम्बन्धी आन्दोटनको एक 
"अच्छे दग पर रगा दिया । होमरूढं ठीक स्थापना इरनेक्रे 
'उपरान्ते श्रीयुत लो° तिलकने वेर्गोव तथा अहमद्नगस्पे सन 
१९१६ के अन्तमं जो व्याख्यान दिये ये उनके कारण सरकारने 
उन पर्‌ भूक्द्मा चलाकर उनसे बीस हजार स्पयेरी जमानत ममी 
"थी 1 परन्तु हादकोय्ने उर्हे निर्दप समदय कर छोट दिया ओर जमा- 
नतकी आज्ञा रदं कर दी । कृच जाता है कि ईष्वर जो कु करता रै 
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नहीं हो सकता । अव देखना यह है कि युद्धदी समाति पर स्वतत्रता- 
की दोढमे अपनी शक्तिको दैखते हए हम उचित स्थान पर पुव जाति 
हं अथवा अपिश्षाङरेत पीछे ही पडे रह जाते है । इस अवसर एर 
हमरे देरा-मा्योको केवर एक वातका यिरोषं ध्यान रखना चाहिए ! 
चह चात यह है करि जव किमी कार्य्यका उपयुक्त अवसर निरु जाता ` 
हे तव उस का्य्यकी सिद्धि बहुत दूर जा पडती है । सन्‌ १५८२ म 
आयस्शि रोगोंको जो स्वतत्र पार्ैमेण्ट मिरी थी, वह यादि प्रस्तुत 
अवसरका कक ठीक उपयोग करती ओर सन्‌ १८०० म स्वय अपना 
-नाह्च न कर डारती, तो इस समय आयर्टेण्ड जिस उन्नत दाम होता 
उसका अनुमान सहजम नही किया जा सकता । पर जव उस पार्ट- 
मेण्टने अपना नाश्च करके देके अभ्युदयका वह बहुमूल्य समय सरी 
ष्या तव उसकी ्वतव्रता ओर उ्रतिका अवसर सेकटों वरस दूर जा 
यडा । आयर्दण्डको होमरूक शीमर ही मिल जायमा पर १५८२ वाही 
स्वतव्र पादमिण्टफे समान अधिकार आयस्दि रोको कव मिरटेगे यहं 
अभी नहीं क्य जा सकता 1 इसी प्रकारकी छ दा इस समय हमारी 
भी हे । युद्धे उपरन्त होनेवाठे साप्राज्य-सगटनमे यवि भरुः 
अपना उचित अधिकार ओर स्थान प्राप्त न कर सका, तो ^ | 
कहा जा सकता कफ ओर कितने दिनों तक उसे इसी ` ! 

पदेगा । अत. इस समय हम ठेोगेकि रिषएिदो ~ 

श्यक है ! एक तो मारतीय छोकमत तैयार %« 

उत्पन्न करना ओर दूरे अंगरेजी अधिकारियों 

योभ्यता भली भति प्रकट कर देना, उन 

तरसे चतरा देना ओर उनके सम्बन्धे 

निव्धिय प्रकट कर देना । इन सव कासेकरि ^ 

समय यही है ओर यदि मारत , 

उसे इस उपयुक्त समयका उपयोग ' 
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सजी स्थितिरमे पिक्डे होनेके कारण राजकीय रिक्षामे भी 
आयरण्डते भारतवर्ष पिछ्डा हुआ है 1 यद्यपि इस समय आर्डर 
स्वतच्र पारदमेण्ठ नही हे, परतो भी कसी समय वहं स्त्र पार्ट- 
मेण्ट थी ओर अव मी आयर्छटसे सो समासद्र च॒नकर चिरि पारड- 
मेण्टमे भेजे जाति है । हम रोग अभी पारठेमेण्टके ठगी सस्था मोग 
रहे है ओर उसका मिना कुड दूर रे 1 एेसी दशमे यह वात मुक्त 
कण्ठसे स्वीकार करनी पठेगी कि जो लोग पाठमेण्ट सससी सस्थासे 
सेको वर्षे परिचित है वे राजकीय शिक्षम अवश्य दी हमसे कीं 
अगि वटे हुए है । इस समय भारतवरधमे भरंरन, परु, ओकानेर 
-पार्नेल आदिके समान वक्ता ओर पा$मेण्टके सभासद तथा नेता 
होने योग्य ठोग बहुत षी कम है, परतो मी आद्ादे कि ्ीघ्रदी देसे 
ठोगोकी सख्या व्डेमी । परन्तु पात्रता ओर प्रत्यक्ष अनुमवमें वां 
अन्तर होता हे 1 किसी कामम प्रयुक्त होनिवाठे गुणका मनुष्ये होना 
ओर यात है ओर उस्र गुणके रहते हुए उस कामको प्रत्यक्ष करना 
जर वात हे 1 ययपि इस समय हमं ऊोमोको थोडे वहुत पार्ठमेण्टरी 
नेता मिल सकते हे, तथापि अभी तक हम लोगोक्ो पामेण्टका अनु- 
मव नदीं हे । हम रोगों पात्रता तो पूरी है, पर अनुभवकी कमी है 
उस अनुभवके लिए हेम पर कामका वोञ्च पडना चाहिए ओर इसमें 
सन्देह नही कि कामका जितना वोद हम पर होना चाहिए उतने 
वोडके न होनेका दोष यरहोकी सरकार पर है ! परार्ठीसाहचने अपनी 
काउन्तिरम कुछ दिन पदे दो भारतवासि्योदी नियुक्ति की 'थी ओर 
उसके थोडे ही दिन वाद्‌ कहा था फि*उन दोनोंकां काम'वहुत 

अच्छा हुआ हे । अर्थात्‌ इस सम्बन्धे पात्रता सिद्ध करके" अनुमव 
करानेका श्रेय माटी साहवको है ओर हन्दीकी कृपासे बडे राटी 
कार्यकारिणी समामे भी सन्‌ १९०९ से एक हिन्दुस्तानी भम्बर रहने 
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लगा है । यदि उसमे ओर अधिक रोग नियुक्त कि जाये तो वहाँ मी, 


सकी पात्रता आपसे आप सिद्ध हो जाय ओर उन्दं अनुमव प्राप्त 
हयो । विना किये कोद काम नहीं आता, ओर छोगोको वार वार काम 
करनेका अवसर न दैनेकी दोषी सरकार हे! तो भी हम ठोरगेभिं 
अनुभवका जो अमाव है, चाहे अनिच्छासे ही स्यो नदौ. पर्‌ वह हस 
ोगोमे वना रहता हे । जिन भार्लीसाहवने पहठे एक वार कहा था 
छि भारतवासी अधिकारके पद प्रात करनेके योग्य दे उन्दी मार्टीसाहनने 
आगे चरकर फर कहा था किं--“पारमेष्टका उपयोग करनेके योग्य 
वे रोग अभी नही हृएदहे ओर अगे कई युरगोतक्त योग्यहो भीन 
सकेमे । » उनका यह्‌ कथन ठीक नरी था, इरी रए अगे चकर 
उसका खण्डन मी हुआ । गत १२ श्ञकाईं सन्‌ १९१७ को छन्दनमे 
भारतमन्री मि० माष्टेगने जो वक्तेता दी थी उसमे आपिने स्पष्ट रूपे 
कह दिया था कि मारतवासियोके अनुभव आदिमं पिच्डे रहनेके 
ङिए मुरय दोषी भारतका ज्ञासकवर्गं है ओर वास्तवमें मारतवारी 
सव प्रकारे अधिकाेके येोप्य है\ भि० माण्डटेम इसी सम्बन्धम्‌ 
जोव कसे तथा यके अधिकास्यिसि वाते करनेके छिएु भारतम 
अये हए है आदा है फि उने भारत आगमनका फ हम लोगेके 
र्एि वहत ही अच्छा होगा ओर भविष्यम हम लोगकि शासन 
तथा सेना-विमागमे बडे बडे पद्‌ भी मिलने सगे ( तो भी जिस पार्ट 
भेण्टका आयसिशि लोगोदो तीन चार सौ वर्पौसे प्रत्यक्ष अनुभव है हमारे 
किए उसके दर्शन भी अमी दर है, इसारिए्‌ यह वात स्पष्ट ही है फ 
आयर्दि ठर्गो णे देखते हए हम रोग राजकीय रशिक्षामे बहुत पिष्दें 
हए ह 1 


ठेकिन यहं मानना वद़ीभारी भर ६ कि विरि पाठैमेण्टमें वेठने- 
वाले समास्दोसि आयस्शि कोको केवर राजकीय रिक्षा टी मिती हे । 


१ 


आयर्छंण्ड ओर दिन्दुस्तान । र्द 





ये सौ सभासद्‌, चाहे प्त्यक्चरूपते अपना कार्य्यं न सिद्ध कर सकते हो, 
तो भी अप्रत्यक्ष सीतिसि वे कमी न कभी अपना काप निकारं ही ठेते 
हे । चाहे वे अपनी नाक सादुत रपकर अपना शकुन न कर सक्ते हो, 
तोमीवेउतेकटा कर दूसरेका अपशकुन अव्य कर सकते है \ चदि 
अपनी नाव न चला सकते ह, पर तो भीं वे दुसरेकीं नावे अवश्य इवा 
सकते दं \ ओर इसरिए उनकी जो बात प्रपूरक ख्ीद्रत्‌ नदीं दोर 
वे कभी कमी केवर उनके मयके कारण ही स्वीकृत हो जाती 1 
पाठक यह बात्‌ जानते दी हँगे कि विटि पारङमेण्टका राजकार्स्य' 
राजकीय पक्षे बाबर पर अवलम्बित रहता हे ओर इसरखिए आय- 
रिच समासदोकि मतका महच्च कभी कमी बहुत बढ जाता है"! यों 
पत्थरफे किसी टुकटेका चाहे कोर महत्व न हो, पर तराक्का पासग 
ठीक करनेफे समय अथवा किसीके सिर पर॒ खींचकर मारनेके समय 
उसे जाकर राना पडता हे । इसी तरह किसी प्रश्र पर बहुमत प्राप्त 
क्सये पार्मटमे आधिकास्का पठा भारी करनेके सिए आयरिश सभा- 
सदसे अनेक अवसरो पर सहायता ममी गई है ओर उन्हे उसका 
„ उित बदुङा › ठेकर सहायता दी हे ) फक्स ओर पिये समयस 
रेकर आजतक कसरवशिव पक्षने अनेक वार सिबिरठ पश्च पर यह अभि- 
योग रुगाया है कि वह आयर सभासदोके साथ मि गया है। ण्न 
ॐ समयमे आयर्िं सभासदोमें सव एका रहता था ओर्‌ वे टोग स्दः 
-चपचाप दूर वेढे हए कर्सर्वैयिव ओर रिवर पक्षद्मी ठ उः 
कस्ते थ, ओर ठीक समय पर मोका तार्‌ , कर प्ण्डिरिवी ल्ह 
एक पक्ष प्र दृ पट्ते थ ओर क्षणम जय-पराजयद्धे ष्टे ञे डने 
ये 1 इसमे सन्देह नही फ ग्टेडस्टन साल्व इतने लोर सेनस्य 
भर्न उगनेमे उनकी न्यायतुद्धि ओर उदान ठे च्यत ख ॐ 
थी, ठेकिन यहे कारण भी ईठ गोणन्द्ं च दि चक रस्य स 
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पाठैमेण्टमे भारी क्रनेमे आयर्दि समासदोसे भी उन्दं सहायता मिलती 
थी । कई वार आयस्मि समासर्दोकी प्रतिकूठताके कारण स्वय ग्ठेदस्टन 
साहवकी मी हार हुई थी, ओर कन्सर्वैरिव पक्षने भरी समामे इस राजनीति 
पर यह दोप ठगाया था कि किटमाहनहमके जेरमे पर्नेटके साथ वात- 


वीत पक्की करके ओर उसे मुक्त करके आयरिश सभासरदोको उसने 
अपनी ओर मिला छिया हे ! तात्पर्यं यह कि विटि पाठमेण्टमे आयस्शि 


समासदेकि रहनेसे ययपि उनके समी काम परे नह उतरते ओर आय! 


ण्डके सभी दु.खोका ययपि निवारण नकं होता, तथापि ये समासदः 
इतना उपद्रवं क्र सक्ते ओर इतनी अडचनेँ डाल सकंते दे कि जिने 
आयर्खण्डकी स्थितिकी ओर सब ठेोर्गोका ध्यान वलपूवक अआक्रष्ट हो 
जाय 1 पर भारतवर्षको इस प्रकारका काभ विठ्कुक नहीं दे । मारतका 
एक मी प्रतिनिधि पामेण्टम नी रहता, अतः भारतकी ओर पाठ- 
मेण्टका ध्यान आष्रृष्ट करनेके छिए किसी अगरेज सभासदकी सहायता 
ठेनी पडती है, ओर उन लेर्गोको इस देके सम्धन्धकी वारतोका ज्ञान 
बहुत ही कम रहता दै । इस रए एक रसे जानकारकी आव- 
क्यकता होती है जो उसे आवश्यकं वाते घतलाया करे । पर इस 
वातका अनेक वार अनुभव हुआ है कि प्रत्यक्ष वादविवादमे इन भाडेके 
टट्रजेसि कोई काम नहीं निकरता । कन्सर्ेखि हो ओर चाहे रिभ्नरर, 
मारतकी अनुकरूता पर॒ किसी पक्षका हितादित अवरप्वित नदी हे 
ओर इस रए केवर स्यायतुद्धिकी भ्रण भारतवर्षकी ओर 
उनका जो कुछ व्यान आकर्पित हो वही ठीक हे, परन्तु रेस बहत दी. 
कम होता है कि जिसके साथ हमारा ई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही दहै, 
उसका काम चाहे कितना ही न्याय-युक्त ओर ठीक क्योंन होः 
पर केवर न्याय-वुद्धिकी भरेरणासे उसकी ओर ध्यान जाय । न्याय- 
क्ीरताका ढंग र्चकर अनेक वार दोनों दी पक्ष भारतफे टितमे वाधक 
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होते हे ओर एलो इण्डियन आविकारियोको प्रस फरनेके किए उनके- 
साय पिर जति है । पर इन रोगोका यह मिराप देखछर जान 
पडता है कि उसका उदेश्य केवक्‌ यदी है कि जिस तरह हो ठड-इगद्‌ 
कर मुसाकिरका साना खराय कर दिया जाय ओर आपसमं र्वो 
कर खा ख्या जाय | 


तिरि परमिण्टमें प्रतिनिधि चुनकर मेजनेका भारततको आपिकार्‌ 
नहीं है, जिससे कई अप्रत्यक्ष हानियोँ भी है । एक तो इसके 
कारण भारतवासियौ पर दीनता ओर अयोग्यताकी छाप रुग 
जाती हे ओर वे ससारमे अलं जायें वहीं यह छाप उनके दिए, 
बाधकं होती दै ! आकि, कनाडा, यूरोप आदि देश्लोम जब 
हम भारतवासी जति है तव इम लोगोंको इसका अच्छा अलुमवे 
होजाताहै ओर रसा होना स्वामाविकमभी है 1 अगर पति दही 
अपमी दको रोड फेगा तव भा पठोसी उसे सेंड क्यो न कि 
वही वात यों भी हे। इमारे ज्ञासक ह्म जो सर्टिफिकेट देगे 
प्राय उसीके अनुसार व्रिर्मे भी हमास आदर होगा । यदि 
पारमेण्ट आदि सस्थायं हम रोगोंको अयीम्य ओर अक्ञान वताने 
ट्म, तव फिर परदेशमे हमको कोने पुणा ? रेकिन आयर. 
लोगोकी , स्थिति इससे मिनन र चहि व्ह होमरूट हो अरि 
चहिनदहो, पर सारे ससार रोग उसे चिरिश्च साघ्राज्यका एकं 
, घटक ओर स्वराज्यका कसी समयका भोक्ता मानते है ओर 
उरसीके अनुसार अव तक उसका आद्र होता आया हे ओर अवभी 
बरावर होता हे! अपेरिक्मे जाकर आयस रीगेने अच्छ 
अच्छे पद्‌ पाये हँ ओर इस समय मी अमेरिकाकी राजनीतिम आयद्दि 
छोगोका बहत कुछ प्रभुत्र है । फान्सके सम्बन्धम्‌ मी वही वात है 1 
यह्‌ वात प्रसिद्ध ही ह कि नैपोङ्िन वोनापा्ैके साय उतफटोन ओर्‌ 


२६४ आयर्छेण्डका इतिदास- 


राद एमेयकी भेट हुई यी । लिमरकिमे केथोखिक छेोगोकी तरवार- 
की कीतिं रसनेवाठे सारसेफील्ड ओर उसके उपरान्त ठोनको परान्ीसी 
सेनाम जनररुकी जगह मिली थी जर स समय भी उन्हं पैसा मान 
-मिक सकता है 1 स्वय इण्डैण्डमे ओर उपन्विक्ो तथा भारतम आय- 
र्शि छोर्गोको वीमे वदी जग भिक सकती हँ । इण्टेण्डके इक 
आफ वेिग्टन ओर ठाई रावर्रूस ये दोन ही सेनापति आयद्ठि थे । 
लिन्दुस्तान तथा उपनिवेशोंकी सिविल सर्विसमै आयस्ति, अरे 
ओर स्कोचका मेद॒ नहीं है । युक्तपान्तके भूतपूर्वं छोटे ठाट सर 
एण्टनी मेकटानर आयर्ि थे 1 जिस समय आयरिदि ठोगोको रहोम- 
फूल मिना निश्चित नही हुआ था, उस समय उन्दँ अंगरेजी साम्राज्यमें 
होनेवाले सव प्रकारके छाम होते थे । इधर भारतवासिर्योको इतना भी 
अधिकार नहीं हे कि पारठमेण्टमें प्रतिनिधि दी चनकर भेजे, बल्कि 
य तक कि अवसे कछ ही दिन पहले सर्वोत्कृष्ट ङ्िरल तत्चज्नानी 
कहा करते ये कि भारतवासियोका इस प्रकारका अधिकार मोंगना वेसा 
ही दे, जैसा किसी वचेका सेरनेके लिए चन्द्रमा मोंगना । अव तक्‌ 
सेनाविमागमै मारतवासिर्योको अधिकसे अगिक सूवेदारीकी दो ठाई सो- 
की जगह ही मिरु सकती थी । भला हो इस महायु दका, जिसने भारतवा- 
सियोकै गुण प्रकाशित करफे उनका आद्र तो बढाया ओर सेनामे उर 
कुछ कमीरान तो मिलने रगे ! जहाजो पर हम लोगोंको खाठी तेरुके 
पीये साफ करने ओर रस्से ठ्पेट्नेका ही काम मिता है ओर शासन- 
विभागमे हम लोग दिष्टी कलटक्टरीके आगे सहसा नहीं पर्हुचते । ही» 
"एक निरुपद्रवी न्यायदिमागमे हम छो्गोको हाैको्की जजीतक मिक 
सकती हे 1 दुसरे रमे हमं उत्तेजन मरना तो दूर रहा, यादे किसी 
अकार हमं छोग अपने गुणोंसे दी बहो प्रविष्ट हो जायं तो सरकार हमं 


उसका लाभ मी पवने देनेके रए तैयार नहीं है 1 । 
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अव हम अन्तम वेधरम्यफे एक एकं विक्षि्ट धिषयका वर्णन करके, 
अस्तुत्‌ विषयक इस अगका विवेचन पुरा केरे 1 यहं विषय है आयुंड 
ओर हिन्युस्तानके आकार मान ओर लोकसख्या आदि वातोके अन्तरके, 
सम्बन्यका । यह वात हम पटे ही भागमें वतला चके, हे कि आयर. 
ण्डका क्षिवरफठ ओर रोकसख्या दोना ही दिन्दुस्तानके सेवसे छोटे 
आन्त बराबर भी कडिनतासे हे । इतमा होनि पर भी एक ही साम्राज्ये 
अन्तीतं इन दोनों देओेकि राजरीय सुधारों ज अन्तर हे उसका! 
कारण भी ध्याने रखने योग्य हे । हमारी समद्यसे कारण यह है 
भारतवर्षके आिरिय विस्तार ओर विपुल ठोकसख्यासे उसका उपकार 
की उपश्चा अपकार ही अविक हुआ ह 1 यदि हम ससारफे अनुभवसे 
अथा आप ही आप रष््ठीयताकी मामासा करने ठगी तो हमं एक मुख्य' 
सिद्ान्त दिखाई देमा । वह सि द्वान्त यह दे कि रा्रीयताकी कल्पनाः 
केन्दरीभूत होकर प्रमावशारी चननेके रि क्षेत्र जितना दही छोटाले 
उतना दी अच्छा होता ह 1 इथर हम लोमोको बहुत ही सदीर्णं रूपे 
भारतवधका विचार करनेका अम्यास पड गया है । अपने राज्यकी 
रक्षामे सुविधा उत्पन्न करनेके दिए अयवा अपनी अभिनव उन्चाक्षाके 
समाधानके हिर मारत-सरकार ज्यौ ज्यों अपने हायपैर फेठनि गी, 
ओर नये नये भराम्त जीत कर अपने राज्यम मिलने लगी स्यो स्यो 
मारतपर्पके भवर्णनविपय रष्दोकी व्यापि भी वठने लगी भौर इस 
ग्रकार धीरे धीरे यो तक ॒नींबत आं गई कि सद्याद्विके नीचे छोँकण' 
ओर चीनकी सरहद्‌ परफे बह्मदेशके रोग एकं राषटफे अवयव करै 
जाने छगे । ठेष्िनि यह वति स्पष्ट ही है कि ओौपचारिक नाम- 
करणसे राषटके छोगेम॑बास्तादकं एकता होनेकी सम्भावना नहीं 
ह । राट पाणिनिका व्याकरणसूच नहीं है करि उस श्वन्‌ ( कुत्ताः), 
युवन्‌ ( युवक ) ओर मघवन ( इन्द्र ) समी समानान्त नैके कारण 
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एकहीमं खप जार्यगे, अथवा उनका समान रूपकरण हो जायगा 1 
अथवा राट शेक्सपीञरके मेकवेथ नाटकमेकी दासीकी कटाई नहीं 
है कि उसमे रसोई वनानेके टिए कच्चा-पक्ता, सजीव-निर्जयि, 
अच्छा-तुरा जो चाहिए सो ढारते चरे जाइए । अथवा राष्ट्र 
< शाकमपी ` के घतके उयापनका ' भोजन नहीं है कि जिसमे आप 
दस वीस तरहकी साग-तरकार एकर्हीमिं वना डरे । राष्ट्र वनानेके 
रए कुछ विशेष प्रकारके नियर्मोकी आवलयकता होती है 1 उस 
धम्म, भाषा, वदा-विस्तार, रेतिहासिकपरम्परा ओर प्रत्यक्ष राजकीय 
हिताहित आदि अनेक वाते प्रधान हे 1 परन्तु ऊपर कहे असुसार सद्या, 
द्विके नीचे ककण ओर चीनकी सरहद परके ब्रह्मी रोगेमिं उक्त वातो 
से कोई वात समान नटीं है । उसमे केवरु व्रिषिदा सरकारकी उच्चा- 
कोक्षाकी नियमानुमोदित सत्तके अतिरिक्त ओर को दसरा साधारण 
आपिषठान नहीं है । अर्थात “राष्र" की इष्टिसि भारतवपंका विचार 
करनेके समय निरि सरकार राज्य-मर््यादाकी दुष्टिसे विचार करती है 1 
छेकिन उस प्रकार विचार न करके आव्यकता इस वातकी है कि इस 
विश्षारु राज्यविस्तारमें समाविष्ट उसके प्रत्येक घटक या अगकी परि 
स्थिति देखते हए विचार किया जाय । यदि इस बातका विचार किया 
जाय कि राषटठीयताके जो ठक्षण ऊपर यतठाये गये है वे ठक्षण मदरा- 
सियो, महारष्र, पजाविर्यो, गुजरातिरयो, वंगाख्य, ओर वरमिोंको. 
एकमे मिटा देनेसे करदीतक धरते है तो जान पटेगा फि इन सव लो- 
गोको मिलाकर एक राष्ट्र बनाना कठिन है । ओर जवतक वेसा राष्ट्र न 
चन जाय तचतक इस प्रकारका निन्य करना सर्वथैव अभपूर्णं होगा, 
रि ये भिन्न भिन्न लोग कमसे कम अपना अपना अरग राष्ट्र न मान, 
ओर जवतक इन सनके मेरसे एक राट न बन जाय तनं तक चूपचाप “ 
घठे रहनेके ठिए कहना वैसा दी है जैसा किसी नदीके पुलको वनानेके 
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समय यह कहना कि जवतक नदीका साय पानी ने वहे जायं तवक 
चुफवाप स्के रहो । । 


आयर्हण्डके राष्ट बननेमै उसकां अल्प विस्तार, आयरिश ठेर्गोकी 
मापा, घम्म ओर पूर्व परस्परा आदि घाति बहुत ही उपयोगी हई ६) छेक 
इतना होने पर भी उतर आयर्दण्डमे प्रेरेरटेण्ट सेोगाकी जे योर्हसी 
वस्ती दहे, राजकीय वातो थोडा विरोध होनेके कारण उसकी 
दक्षा डीक काचक उस्‌ टुकटेफे समान हे जो न पेर्म जार्गेर पचता 
ओरने बाह्दी निकरता है, केवर एक अगह अकर यसि 
रष्ट्ी अतदि्योको कष देता हे । भारतवधैकी भिन भिन्न जतिर्यो, 
उन पुराने स्वाभाविक विरोध ओर उस विरोधक चटनेके दिए सर- 
छारी नीति आदिक देखते हुए जो मनुष्य यद स्मङ्यता हो कि भारते- 
वषं जब पठे रट बन ठेगा तवे उसका उद्य होगा, उसके सिर पर्‌ 
निराद्याका यप्पड अवश्य रुगेगा । ह, इस सम्बन्धे सफठता होनिकधी 
आक्षा उसरी समय हो सकती है जव दिनदुस्तानकी भिन्न मिन्न जातिर्यो- 
क छोग॒ अपने अपने सुभीतेके अनुसार कुठ कषेत्रे या सीमा निशितः 
करके रा्रीयत्ताकीं कत्पनाकी वृद्धिका प्रयत्न करना निश्चित कर । इसमेः 
रिष दुठ दिनों पहेके यगाटक्ा उदाहरण बहुत अच्छ प्रमाण शोण ! 
वग-भग ओर स्वदक्षी आन्दोठनके समय बगरी राष्की जो राष्रीयता 
दिखाई देती थी उसका कारण यह था कि आयरटंडकी तरह वं भी 
म््यादित्त क्षेमे कतमना-वीज सोया गया था भारतवर्षे अन्य सवं 
पन्तसे क्षेन-फठ ओर जन-सख्यरमिं वगाङ चाहे वडा ही कयो नहो, 
तो भी जो बात अन्य ग्रान्सोके किए दुरम होती है वे भी वगारियोके 
र्ए अमुकूर होती द \ मोगोखिक षति इस मयका, वगर प्रार्त 
अप्रण्ड है ओर बह रहनेवाठे ठगमग चार करोड वगलियष्छिं भाषा 
धर्म्मं ओर ठेतिकासिक. परम्परा एकंषही हे) उन स्व छर्मोकोषएकदही, 
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तरहकी शिक्षा मिरी हे आर वैग-सग दहेनेके पहकेसे छेकर वंगारे 
फिरसे मिरये जाने तक्के समयको छोड कर अवतकके दोष काठ वे 
सव एक ही सासनके अधीन रहे है । उनमं र्म्मसम्बन्धी मेद्‌-माव नक्ष 
हे ओर ययपि पूर्वं गारे भुसलमानोकी आवादी अधिकं हे, तथापि उन 
सफ अशिक्षित होनेके कारण भारतीय राष्रीयताकी कत्पनामि उनके 
कारण कोई अटचन नहीं पड सकती । वगािर्योकी भाषा ओर विदा 
जिस प्रकार एक हे, उसी प्रकार उनके सुखःदुख ओर मानापमान भा 
एक ही ह ! वगारके एक सिरेसे ठेकर दूसरे सिरे तक्के सभी वगारी 
पहले ‹ ढीली धोत्तीवाठे › के जाते थ ओर छोग ‹ वगाली ` शब्द्‌ सुनते 
ही नाक भौ सिकोटने छगते थे । पर अव उनमें अपना नाम उज्ज्वर कर- 
नेकी उच्चाकाक्षा उत्पन हुईं तव उसका प्रसार भी देखते देखते वगाठ्के 
एक सिरेसे दूसरे सिरे तकहो गया । वेग-मग होनेके कारण दोनों 
भ्रान्तोमिं ओर भी ट मेर हो गया । अस्सु । इसी प्रकार यदि प्रत्येक 
भारतीय राष्ट अपनी अपनी रष्टरीयताका यथोचित आभिमान * 
करके अन्य जातियेकि साय प्रेमभाव बटावे तो वह समय भी आ जायगा 
जच कि तरिटिङ्च साग्राज्यके अन्य देशोकी तरह यह भी रष्सध वन 
सा व 


% वगायियमि राष्टयताका जो अभिमान है वह यथोचित यनेक समसे 
कटी आधिक वढा-चढा शौर अयुचित है 1 भारतकी अन्य जातिर्यो, देर्शो अथवा 
वर्दी नेताओ आदिके छिए उन हृदयम विरोप आद्र नदी है । उन समक्ष 
मे वगारसे वटकर को देदा नहीं है भौर वगाटी जाति विया, बुदि, नेतृल 
"आदि गुणेमिं सरवर है । अपनी इसी ना-समन्षीके कारण चे अन्य भारतवास्षियोके 
साथ व्यवहार करनेमे वहुत कु उपेक्षा करते हे । उनका यद दुखंग आब्यक्‌ 
अमभष्वऱी उद्धम बहुत वाधक होता है । इसका परिणाम यही दोगा फि जिस 
तरद्‌ ओर ॐगोके साथ बगालियोको सदालुमूति नदी दे, उसी. तरह वगादियोके 
साथ भी किसीफरो सदानुसू्ति न रह जायगी ।--अयुपरादक । 
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माप्तवर्षके कषि-फ ओर ठोक-सख्यामें जो अन्तर है वह हमारी सकीर्ण 
राष्ीयतादे प्रतिकूल ही ₹े,.ओर इन दोनों देश्ञोके वंपरम्या विचार 
करते हए दिन्टुओंकी सरयाकी अधिकता ओर देगका विस्तार मोरे 
रिए वाथ ही है ओर इसी सिए फ़राउड सरीते इतिहासकार्को भी 
कहना पटा था कि-*“ अगरेन ग हिन्दुस्तान पर राज्य कर सकते है, 
पर आयरण्ड परं राज्य नहीं कर सकते 1 > वैधर्म्यका यह्‌ महत्वपुर्ण 
विपय सद्‌ा ध्यानम रखना चाहिए । 


उपल्तहार 1 आयर्तण्ट्के इतिक्षसके सम्बधम जो दुख फुटकर वतिं 
ओर अपने विचार हमने इस पुस्तक पाठकोके सामने उपस्थित स्यि 
है उनके उपसहारके सूपं ङ्ख वाते बतठाकर हम यहं भाग 
समाप्त क्ते है । आयर्ेण्डका मनन करने योग्य इतिहास पच स 
वपोका है ओर उसमे सो डेढ सौ वरसका इ्निहास तो भारतयर्पकी 
वर्तमान स्थिति हुत ही कुछ पिरत ज्ञरता हे ओर उससे वहटुत कुछ 
शिक्षारी जा सक्ती हे 1 कोई विपय चादे कितना ही महत्तवपृणी ओर 
मनोरजक क्यं न हो, ते भी उसके सम्बन्परमे कुछ र्सिनेके दिए एक 
स्वाभागिकं मय्यादी होती ३, इसरिए उक्त इतिहासफी केवर मुरय 
-सुख्य वरति वतठाकर ओर इस चातका दिग्र्घन करके कि वे भारत 
इतिहासे रिए कदा तक उपमानभूत हो सकती है, हमे अपर्न करम 
येकनी पडती है। आयरिनि ठोगोके युरो, सन्धिर्यो, विद्रोह, उन& 
रोकनेके रए अंगरेन अधिकास्यिके उपायों ओर अन्याचारयो, आय- 
ण्टके रजकीयः सगठन ओर शासन-प द्वति, साम्राज्य ओर स्थानिक 
स्वराज्ये सम्बन्धके नियम आदिः समाजरन्दना, त्रिया ओर करा, 
सोक-स्वमाव ओंर आयर नेताओंके आन्दोठनों आदिका यदि पृस 
पूरा इतिहास दिया जाय, तो एकं वडाभासी मन्थ वन जायया । तो भी 
पिले स्नातं आठ मागमे इस इतिहासका जो अग दमने दिया ३, 
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आदा हे किं पाठक उससे यह वात समन्न गये होगे फि आयद्षि 
छोर्गोका अंगरेजेके साथ पूर्वापर सम्बन्ध कैसा वनता गया, उनका 
राजकीय व्येय क्याहै ओर इस ध्येयकी प्राप्िके छिए आजतक 
उन ठोरगेनि कोन कोन उपाय क्यिदहै ! बहुत दिर्नोतक आयर्हण्ठमे 
दुमननीतिका अपरुम्बन होता रहा ओर अब इधर कुछ दिनेसि भारतम 
भी उसी नीतिका अवलठम्बन होने छमा है! अत. भारतवर्षे किए आय- 
ण्डका इतिहास अनेक विपयौ्मे आदरीरूप हे ओर इस योग्य है फि 
यहोके शासक ओर मरना दोनो ही शान्तिपूर्वक उस पर॒ विचार करके 
उससे शिक्षा मदण कर । ययपि संसारम कोई दो आदमी कमी सीरर्हो 
अनि समान नहीं हते, तो भी प्रत्यक्ष ज्ययहारमं वहुधा देसी समानता होती 
ह जिससे भान्ति हो जाती हे। समी जगह मनुष्यका स्वमाव एकसा होताहे, 
डस रए भि भिन्न देशक इतिहासमें इतनी समानता दिखा देती है 
ङि जिससे यह सिद्धान्त ठीक जान पठने लगता है कि-““ससार्समे 
इतिहासकी पुनरावरत्ति होती है 1” रेकिन जैसा कि हमने पठे एक 
स्थान पर दिलाया हे, हिन्दुस्तान ओर आयर्हण्डमें कुछ एसी पिरेष 
समानता है जैसी ज्‌ढयों मायोपमं हती हे । आयरदेण्डके इतिहासे 
सीखमे योग्य वात यही हे कि केवर तामसी बृ्तिके अत्याचार ओर 
उपद्रषेतति राष्रका उद्धार नक्षं होता, बच्कि रा्रीयत्ताकी भावना विल्कुट 
-साच्विक है ओर शासक चाहे कितना ही दमन क्योनकरं तोभी 
रा्रीयताकी कल्पना उठती ओर वदती ही हे। निस प्रकार शासक 
रोग अपने मनसे ही प्रनाका अन्तिम ध्येय समञ्च ठेते हँ उसी प्रकार 
रजा मीं यह समञ्ती है कि अपनी राजसत्ता छोडनेरभे शासक रोग अप्र- , 
सन्न पयो होते है । यदि केवर जवानी बातेसि दी आपसका सगडा 
मिट सकता होता तो “आन्दोलन ` ओर “वुमन › डान्दका अस्तित्व 
दीन होता। जिस प्रकार अनुमव या साक्षात्कारे चिना बह्मज्ञान 


॥ 
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मिथ्या है, उसी प्रकार विना प्रत्यक्ष अनुभवके राजकीय अन्तिम साघ्य 
"मी गिथ्याही होता ह) इसी टिएु व्यावहास्कि राजनीति रुडादयौ 
होती ह ओर जिस प्रकार प्रजा पग पग पर अन्तिम साध्यका` ध्यानं 
सर उन्वारण कसनेका प्रयत्नं करती है, उसी प्रकार शासक भी उमकी 
उस प्रवृ्तिको नष्ट करनेका मरयन करते हे ! इस दन्दरमै प्रत्येक देशा- 
भिमानी मनुप्यको यही जान पदता है कि भ सारी प्रजाका प्रतिनिधि 
ह, ओर प्रत्येक राजसेवक्म यह भाय उत्पन्न होता हे कि राज्य 
-सँभाटनेका सव भार मुद पर दही हे) यदि अपने वम या पिस्तोख्के 
उीक निश्चाने पर कगनेके कारण कोई अत्याचारी मनुष्य यह समसन 
सक्ता ₹ कि~-“ अंगरेजी राज्यका अमेय परकोटा भने तोढ दिया ” 
अथवा कीर पुठिस अफसर एका दू मुकदमा खटा करके ओर कछ 
,निरपराध मदुप्योको दण्ड दिवाकर यष समदय सकता है फि-““मेने अच्छी 
तरह राजमरोहका दमन्‌ किया 1" तो यदि स्वदेशी ओर हिप्कार सरीसा 
आन्दोन उत्यन कस्नेवाखा कोई देशभक्त यह ॒समद्चे कि- एक 
आदमी जितना राष्ेददार कर सक्ता है उतना रष्रोद्धार मने छिया 1 
अथवा काउन्सिररमि कुछ अधिक भारतवासियोको स्थान देनेवाला स्टेट 
सेकरेटरी अपने मने यदं समसे ॐ-"“ मेने एसी राजनीतितासे शासन 
स्रया जैसी राजनीतिक्षतसे आजतक कभी छिसीमे सासन नहीं किया 1 
तो इसमे कोई आश्चर्ण्यकी वात नहीं है ) इसप्रकारका माव रख कर 
राजा ओर प्रजा दोना पक्षकि कोग जो उयोग करते है उ््हसि राष्ट्रका 
राजकीय इतिहास चनता हे 1 दम केषर यही दिपराना चाहते ये छि 
जिसग्रकार आय्खण्डमे यह इतिहास वना हे उसीप्रकार वह मारते 
मी थन रदा १ ओर इसमें कुछ न कुछ पिदधे मी हुई ३ । 

आयरटमें राषटीयताकी कत्पनाके उदित होने समयसे ठेर आज्‌ 
तकं जो आन्वोखन हुए है, समय समय प्र उनका नापनिदश होत 
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शहा ३ । परन्तु उनका पुरा इरिहास नदीं दिया , जा सकता 1 विहगप 
षटसि देखते हए आयष्डि रोगोंकी तीन प्रधान मेगिं थी--धारिक- 
स्वतत्रता,. भूमिका स्वामित्व, ओर स्वराज्य । इनमेमे पहटी मोग,तो 
सन्‌ १८२९ मे पुरी, हुई । धारक स्वतव्ताकी तरह धार्मिक रिक्षाकी 
स्वतत्रता मी आयरिशे लोग मोगते है, ठेकिन केथोिक लोर्गोकी अभी- 
तक कोड स्वतेत्र युनिवरतिंटी नहीं वनी है } परकभी न कभी बहु 
"बनेगी ही । जमीनके सम्बन्धे उनकी प्रार्थना सनु १८७० से ही 
अंशत. मानी जाने ठमी ओर सन्‌ १९०३ मेँ कन्सर्वेदिव मत्रिमण्डलके 
रहते हुए जमीनके सम्बन्धे जो कान्‌म वना उसके कारण उनकी मोग 
वहुतसे अशम पूरी हो गई । परे स॒ १८७० के कानूनसे यह चात 
सिद्ध ही गई, कि आयर्ृण्डकी जमीनके मालिक आयर्शि ही होने 
न्चादिर । ठेकिन चवारीस वर्पतक यष्ट किवार होता रहा छि अंगरेजी 
जभींदासोसे अपनी जमीन छखवानेके कामम आयरिश सेतिहरोको 
किस प्रकार सहायता दी जाय, ओर अव यहते हुआहे फिदस 
कामके किए उन्हं सरकारी खजानेमे मद्द्‌ की जाय! अव दिन 
पर , दिन आयरिन सेतिहसेके अधिकारं बराबर जमीम्‌ आती 
जाती ३, राजनीतिके क्षेत्र ्गडनेके टिए राट ठो्मिं पहटेसे 
ही एक षिरेषप प्रकारकी सामाजिक सुस्थितिकी आवर्यकता होती है 
ओर आयरिश रोर्गोकी उक्त दोनों मेगिं पूरी हयो जानेके कारणं उत्ते 
समाजे वह सुस्थिति आ गई हे 1 जिस समय घाम्मिक ममक ओर सामाजिक 
स्वतच्रता हो, राजकीय विपयमिं समान अधिकार हों, शिक्षा आदि 
अपने अधिका हो, तभी राजनीतिक प्रशरोरी अच्छी तरह मीमासा 
हो सक्ती है । सुराज्य ओर सुस्थिति होने पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि किसी राष्टके रोग छिस विक्षि प्रकारका स्वराज्य मगिगे, 
तो भी यह यह वात निर्विवाद्‌ है कि आयर्लेडकी दृस्ता आर आपततिके 
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स्मय, उदाहरणा उन्ीसवीं शताव्दीके मध्यमे आयरन लोग पूर्णं 
स्वतव्ता चाहते ये, पर अगे चकर जवं उनका प्थिति कुछ 
सुधगै तव उनकी मोग भी क्छ हख्की हो गद । सन्‌ १८८६ ओर 
१८९३ म पा्मेण्टके सामने जो होमरूर विटं उपस्थित क्रिये 
ग्ये भे ओर जिनका आयरिशं समासदनि समर्थन किया था उनर्मेका 
स्वराज्य उस स्वराज्यसे एक कला कम टी था जो उससे सौ वर्थ पहले 
अर्थात्‌ सन्‌ १७८२ मं आयस्ि रोग प्रत्यक्ष मोग्ते थे । सनु 
१७८२ वाटा स्वराज्य भी सचे आर स्वतव्र स्वराज्यम एक कठा कमही 
था ।सनु १८९३ मे आयस्दि छोग एकमतसे चौदह अनि स्वसज्य मोगते, 
ये ओर सहानुभूतिपूर्णं इतिहासकार ठेकके कृथनानुसार दैवगतिसे आय- 
श्शि ठोकमतममे सन १८०० ओर १८९३ के वीचमे कु एेसा विलक्षण 
परिवर्तन हुआ कि जो लोकपक्ष सन्‌ १७८२ मं सोरह अनि स्वराज्यके 
रिए रडनेको तैयार थां उसके वशज सन्‌ १८९२ में चौदह अनि 
स्वराज्य मामनेके किए भी तैयार नक्ष थे ओर श्रेण्ड तथा आयर्हण्ड- 
के सयोगतते रष्टरको जो छम ही स्क्तेये वे दी उन्हे अधिक 
मल्यवान्‌ जान पडते थे, ठेकिन समाजम रठेसा पचिर्तनं होता 
ही रहता हे! इसमे कोई विशेषता नहीं है! न्यक्ति या वर्मे 
मतम चाहे पपिवत्तन हो गया हो, तो भी लेमरूढ विर पास होने 

के समयतक्र आयर्टण्डमे कमसे कम एक वरग अवश्य एसा था ओ चाहे 

नवोदह ही अने क्यो न हो, पर स्वराज्य मोगता था ओर लोकम 

की सत्ता भी उसके हाय्मे थी । सन्‌ १८९३ तक जो आयद्धिा नेता 
हए उन सव्रका बिष्ट अथवा वर्मे किसी न किसीकी शिष्य 

शासा अथया सम्प्दायमें समावेश होता हे ओर विष्ट अथा वङकमेसे 
कोई इद्ध स्वराज्यवादी नहीं था! तथापि सिफ्ट रजस तवज्ञानी 


ओर राजस रष्टीय सिद्धान्तका प्रतिपादक ,था ओर उसके शिप्य- 
आ० इ० १८ । 
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सम्प्रदायमं ल्युकस, भेंटल, प्लड, ओकानेल ओर पार्नेछका समावेश 
होता हे ! वरं सालिक त्ववी था ओर उसकी शिष्य-दाघापें 
वर्तमान नेता सर होरेश के हैँ । सन १८९३ वाके होमरूक निरु 
नामजर होनेके वाद्‌ होमरूलक्रा काम कुछ टण्डा पड गया ओर उसके 
दो अगिं दो दुसरे पक्ष प्रबल होने रुगे । एक पक्ष ^ गेिक अमेरिकन 
टीग " का ओंर दुप्षया सर होरे एकेटका 1 पटे पक्षका मत फीनि- 
यन लोगेकि मत्तका सा था ओर पार्नेलके उपरान्त राष्ट्रीय पश्चका जो 
हास हआ था ओर सन. १८९३ म होमरूरके रणक्षेत्र पर ग्ठेडस्टन 
साहवका जो पराभव हआ था उससे उस पक्षे एकान्तिक स्वातन्य- 
वाद्मे पीठेसे थोडा तेज आ गया था 1 दुसरे पक्षका सि द्वान्त वर्क 
सिद्धान्तके अनुसार था आर उसका मत था कि आयर रोगोको 
अपनी स्थिति सुधारनेके ठिए राजकीय आन्दोरनके साथ साथ वक्कि 
उसे कुड अधिकं ही, शित्प, षि, सराफी ओर व्यापार आदिका 
ज्ञान प्राप्त करके स्ववलम्बनके तततव पर अपनी साम्पत्तिक अवस्था 
सधारनी चाहिए । जमीनके सम्बन्धमे जो आचिरी कानून वने थेवे 
इसी पक्षेव आन्दोकनका फ थ ओर उन कानूनेकि कारण इस पक्षम 
धीरे ीरे वहते लोग आ गये थे ! लेकिन ऊपर वत्टाये ए परे 
पक्षका अमेस्किमे जितना जोर था उतना आयर्हैण्डमं नहीं था । 
आयर इतिहासके भिन्न भिन्न समयके अनेकं उदाहरणोंसे यह वात 
सहजम सिद्ध की जा सकवी हे फि राजकीय सुधार-सम्बन्धी निराशा 
ओर एकान्तिक स्वतव्रताकी रमोगकी समान व्याति होती हे । अर्थात्‌ 
सुधारे नियस्ल होने पर्‌ रोग पूर्ण स्वराज्य भोंगने रगते हँ । यद्यपि 
अगे चरकर सन्‌. १७९८ अथवा १८५४ कीं तरह विद्रोह करनेमे 
कठिनाद्यो वर गह थीं तो भी किसी बहुत ही अनुकूल समयमे आद- 
संयकता पटने पर्‌ सम्भवे था र वह पश्च कुछ उपद्रव खदा कर देता 
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( वर्तेमान युरोपीय मदायु के समय प्रर सन्‌ १९१६९ म आयर्टण्ड- 
म उसके सिद्धान्ती रुपसे एक छोटसा विद्रोह भी हो मयाथा ^. 
जो सहजमे ही ओर तुरन्त शान्त कर दिया गया था । ) इष्टेण्ड उरस , 
यक्षकने दवाकर दुसरे पक्षको प्रव करना चाहता था 1 इमी पक्षफनो 
क्छ इख सन्तुष्ट करनेके अभिप्राये १०-१२ बरस पहले रिवर 
मविमण्डटने “अपिकार-विभागः के स्वरूपम दस आने स्वरज्यि दनां 
वाहा था, पर उस पक्षने उस ठेनेसे साफ इनकार फर द्विया \ लेकिन 
इग्टेण्ड किसी न किसी रूपम अपिष्टर देकर आयद्धि रोगोकी सन्तुष्ट 
करना चाहता था, इस रिए सन. १९१९ म पि° एसुकिथन पारमेण्ट- 
में आयरिदि शेमरूर पिर उपस्थित पिया, जो वदी बडी कडिनादयोसे 
अन्तम सितवर १९१४ म पाख हो गया । दस प्रकार आयरण्टकः! 
राप्रीय आन्दौलन अहुतसे अभेमिं सफ़ल हो गया । आजसे प्राय सत्तर 
वर्प परर जिस र्ट्के पिपयमें सोगोको यह सन्देह होता था क़ि यदह 
सचेगा अथवा नष्ट हयो जायगा, बही राष्ट आयर्डि ठेोर्गेकी नि सीमं 
राष्मक्ति ओर उज्वल स्वार्थन्यागके कारण वहत्‌ शीघ्र स्वराज्यफा सुख 
भोगता हआ दिखाई ठेमा । जायस्डि लोगेमिं धेदेसे दोष थे भनक 
कारण उनः प्रयनेके सफ होनेपे कुर अटचनें थी ! रकि जव उन 
देोरपोका पता रग गया ओर वे दूर क्षिय जा स्के तव भारतवासि्ौरो 
मी निरय नही हयेना चाप ! यदि आयर्हण्ड पर वर प्रसर है तो 
भारतवर्ते वे अप्रसन्न नही हे । दोनो फरो देते हए मयपान आदेके दोष 
आयरिशि ठोगोकी अपेक्षा मा्त्वाहिर्योमे अवय ही हूत कप हे ! 
इस समय यदि हमे आवश्यकता हे तो एकता, उयोग ओर स्वार्थन्याम- 
की ! यद्वि भास्वाियेमिं ये गुण आ गये तो आपसे आप इस्‌ वातक 
पता रुग जायगा कि इग्टेण्डके सम्बन्धे देखते हए हिनु तान रिए 
स्वराज्य मिरनेम आयरण्डकी अेक्षा अरक्छ वाते ही अधिक दहै! ` 
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आयर्ण्डका होमरूर बिठ पास हो गया है ओंर भारतने वर्तमान युरो- 

.प्रीय य॒द्धमे साम्राज्यङके प्रति जो भक्ति दिखलाई हे ओर तन~-मन-धनमे 
उसकी जो सहायता की है उसके दत्म बह आज्ञा कर्ता ६ कि युद्- 
की समात्िपर शी्ही उसे भी स्वतवता मिल जायगी । ईश्वर करे; 
उसकी यह भूषणमूत आशा सफठ हो । 


चरिता । | 


{दसी देके लोकि चध्िकी कल्पना उस दरे प्रधान पुर्पेकिं ॥ 
वरिवस की जा सक्ती हे । आर आयरुण्डकं सवधम तो यह 
चात ओर भी ठीक उतरती हे । क्यों कि आयरुण्डका इतिहास सस्थाका 
इतिहास न्ष वलि व्यक्तियोका ही इतिहास कडा जा सक्ता हे । 
आयस रटके छोगेकि गुणा ओर दोर्पोका ब्रणन पीठे आढ मागम 
ओढा बहुत क्याजा चरका हे1 अव अगिकी ' चस्िमाटा परकर 
पाठकं यह्‌ घात अच्छी तरह देख ङे फ समषटिरूप समाजके गुणदोष 
व्यटिरूपसे इन भिन्न भिन्न सुपरनिद्धं पुरपेमिं केत ' उत्तरे हृए ये 1 चह 
ववरि्माला कालानुक्मसे दी हद हे ओर इसका कारण स्पष्ट ही है । 
छोरिन एक दूरी रीतिसे भी इन ठोर्गोका अनुक्रम टगाया जा सक्ता 
डे, ओर वहं राजकीय आन्दोखनकी पद्वतिकीं दसि होगा 1 इस अनु- 
मके तच्वके अनुसार पहले आइनिक वट, तव चार्हमाट, भर॑टन, तव 
टेनियङ ओकानेढ, तव पानक, तय सथ ओव्रायन, तव उत्पान 
ओर तवं सवर्द एमेट अति हे ! ओर विरुङट शाब्रश्चद, सर ओर बा- 
कायदा था न्यायानुमोदित आन्दोटन करनेवाले नेतासि क्र पिल 
"कुरु ही उदृण्डतापृ्णं ओर नीति-विरुद््‌ आन्ठोठन कलेवाञे नेता्मदी 
एकं माला तेयार्‌ हौ जाती हे 1 यह वात नदीं हे कि वास्तविक चरि, 


२७८ आयर्छण्डका इतिहास 


०/0 ११0. ॥०५००६.११६. ११ 


नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता अथवा देशमक्तिकी रृष्टिसि देखते हुए उक्त 
अनुक्रम सीधा अथवा उकठ्टादही ठग सकता हे । बल्कि जिस प्रकार 
किसी रगकी भिन्न भिन्न छयायं होती है ओर उनमेसे किसी एके 
दूसरीकी अपेक्षा सप्रमाण अच्छी सिद्ध होनेके साधनके अमावमें रुचि- 
चेचित्यके कारण कोई छया किसीको ओर कोई किसीको पसदं होती 
हे उसी प्रकार यह भी सभव हे कि उक्तं चसिवालोकि भिन्न भिन्न पुष्प 
किसीको पसद ओर किसीको नापसद्‌ हा । 


दधे मधुरं मधु मधुरं दाक्षा अधुरा खुधापि मधुरे 
तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो य्न सरसम्‌ ॥ 
यह तो मधुर पदाथाके सवधर्वी वात हई । लेकिन भोजनमे भी हम 
लोग यही वात देखते हे कफ किसको सूत्र षदिया ताजा मीढ दही 
अच्छा रुगता है ओर किसीको तीन दिना वासी खद्धामहरा 1 उक्त 
"सव व्यक्तियोमे, यह तो माना जा सक्तादै कि, देशभाकका धर्म्म 
साधारण था 1 रेकिन साथ दी यह वाति भी माननी ही पठेगी कि 
ˆ उनके स्वीकार कयि हृषु भिन्न भिन्न मागोके भेदका कारण रचिवैचिव्य- 
के सिवा ओर ङ्छ भी नदींथा 1 लेकिन मर॑टनने जो केवर न्याया 
सुमो्ेत ओर वैध आन्दोकन किया उसका यह अथं नही हे कि उसकी 
देशभक्ति बहुत ही निच्न को्की थी, ओर रावं एमेटने जो एक दम 
विषुवतक दौड़ गाई उसका यह आप्य नहीं है कि उसकी दश्च 
मक्ते बहुत शरेष्ठ कोषिकी थी । मूर्खतापूर्णं ओर उतावलपनके साहसफो 
जिस प्रकार अनेक अवसरो पर उज्ज्य देशमक्तिका अनुचित श्रेय 
मिरनेकी सम्भावना होती है उसी प्रकार सची ओर उचित दरदर्धिता- 
पर कायरताके व्यर्थं दोपारोपणकी भी सम्भावना होती हे। देशमेमकी 
पहचान मनुष्यकं किसी एकाध कृत्यसे नदीं देती है । उसके समस्त जीवन- 
करमसे यह्‌ निर्वय करिया जाता है किं उसमे वह गुण था या नहीं 1 














चरित्रे मारा । २७२. 


इस चस्िमालामे आयर्हण्डके इतिहाससे सम्‌ १८४० से ठेकर | 
१८९० तकके अर्थात्‌ १५० वर्पोके सभी नेताओंका समावेश किया 
गया है, जीर उन सथके मकस एक प्रकार्की दला भी बनगई हे 1 
चाहमाट ओर टन दन्य उमकाठीन्‌ थे ! अटनी प्रायः सध्य अव 
स्थति उत्फयेन अर एमेटके विद्रोह हए । ्रटनकौ देनियङ ओकानेरने 
देखा था ओर इन षृद्ध तथा तरुण देडभकतमिं वाते भी हुई थीं । स्मिथ 
ओव्रायन ओकानेखका प्रतिपक्षी ओर समकाटीने थां 1 आइजिक वटः 
ओकनेटकँ सामने छुडफा जान पडता था, पर ती भी वह उसका सम 
कारीन था! ओर पर्नेटने आइजिक धटको उसकी उतप्ती अप्थभं 
आयरिदि पक्षे नेतत्वसे पदन्युत च्या था । अर्थात्‌ हन आट व्यक्ति- 
यौदा इतिहास आयटण्ठके १५० वपा इतिहास टे । * 

१ अरुं आफ चाठेमांर । 

अगरी नतार््दके अतम आयदण्डफे र्रीय अण्ोटनकारि- 
यर्म खा चारुमाट प्रधान नेता थे । इनका जन्म सन १५२८ मे व~ 
टिन नगरम एक कटे अमीर जमीठारके घरमे हआ था । बाहे काउन्ट- 
की पदवी इनके धरानेमं कई पीदि्योसि चरी आती शी \ धाल्यावस्थर्मे 
भी ये वडे व॒द्धिमान, वियग्रिमी ओर गुणम्राहकं थे । अपनी यवा अव्या 
हन्टोने सारे योरयमें प्रवास करम विततार थी 1 २९ वर्पकी अपस्यि इन्टनि 
उसि किश्वविवाखयर्मे एर० ण्ठ० डॐी० की उपायि पाई थी | उसी 
समय ये आमी प्राते गवर्नर भी बनाये मये थे । ठेकिन ये हृकृमत चटा- 
नेकी अपेक्षा छोकसेगा करना अधिक उत्तम समति थे, अत्त तत्कारीन 
आयस छिबिररपक्षमे सभिछिति हे गये 1 सन्‌ १७६० ई० मे आय- 


वादे विकल नही दौ जा सकरी, इनके सवद सुप्य सुप्य वाते सक्षिपमे ही 
दे दी भई ६! अनुवादक । 


3 | ॥ 


२८० आयर्वेण्डका दतिदात- 


४ 








ठंण्डके उत्तर मागमे जो वलवा हुआ था, उमे इन्ोनि अपनी योढीसी 
.सेना ठेकर वेरफारट नगरकी रक्चामं अच्छी सहायता दी थी । केथोखिक 
लोगोके साथ इनका व्यवहार बहुत ही मातुभावयुक्तं ओर प्रमपूर्णं होता 
था । इन्होने उन्हैँ सेनिक शिक्षा दिलवाने तथा सेनाम भरती करानिके ठिषए 
बहुत प्रयत्न किया था ¡ सन १७६२ ई० वैँ जब फिर उत्तर आयर्लण्ड- 
भ प्रटे्टेण्टोने बरवा किया तव इन्हेनि राजपश्चको अच्छी सहायता 
टी थी। उसीके उपलक्षमं इन्दं अर्टंकी पदवी मिली थी । आयस 
पाठतेण्टके सुधार कराने तथा उसके सभासदोकी सख्या ओर अपिक 
चटवानेके परयत्नम भी इन्हमि, बिना राजपक्षके असतोप आदिका 
विचार क्रिय, अच्यी सहायता दी थी । सन्‌ १७७३ से ये अपना सारा 
समय आयकण्डमे ही विताने रो ये। उस समय आयरण्डके प्राय, सभी 
निवासी मिलकर स्वतच होनेका उयोग करनै ठे थे । जव आय्ट- 
डकी सेना अमे्किमे ठढनेके ठिए मेजी गई थी तव॒ आयलण्डें 
साठ हजार ठेते स्वयसेवकोंकी सेना खडी की गई जिसमे अच्छे अच्छे 
नेता्जेको व्डे वडे पद्‌ म्लिथे । इस सेनाके सेनिकोने अपने 
देको विहि के आक्रमणे वचाने ओर साथ दी अपने दशको 
दासत्वसे युक्त करनेके विचारसे हथियार उढाये थे 1 अ चाटमाण्ट 
इस सेना प्रधान नायक ये ओर जव तक वह सेना रही तव तक 
उसी पद्‌ पर रहे । इन्टीके प्रयत्नसे सर्‌ १५८२ मे आयस्लि पाटेमेण्ट 
स्वतवर ह॑ थी ओर व्यापारसवधी कानून सद॒ हए ये । केथोरिक 
छोगोंको स्वतचता दनेके सये आयर नेताओमें जो मतमेद्‌' हज 
था उसके कारण स्वयस्ेवकोकी यह सेना विना अपना काम पर 
क्ति ही टट गई ओर साथ ही चा्माटकी अपने परम मिन्र आर 
मधान सहायक खनके साथ अनवन हो गरदः नक्षं तो आयरण्डमे 
सभवत उन्दी दिनों पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो गया होता। सन 


प 


चरित्र फटा । २८१ 
१७९१ ० से अविकास्यिंसे मनयुटाव हो जनके कारण चाटमाण्टने 
आर्मी गवनरीते इस्तेफा दे दिया । ल्विरटारे "्डिग कठव मे भी 
्वा्टमेण्टने वहत कठ काम किया था | ठेकिन फरान्सकी राज्यन्ततिकां 
चाईमार्के मन पर्‌ कु उल्टा ही परिणाम पडा, इसी ठिए ये केथो 
लिङ रोगोको स्वतव्रता देनेके कु पिरोधी हो गये ये। अतम देश- 
सेयकि कार्मोमिं भी यथेष्ट सफङता न मिरनेके कारण, इनका उत्साहं 
भग हयो गया ओरये उसमे बहुत हीक्म योग देनेरे । ठेकिनि 
सन १४७९८ वले विद्रोदके कारण अव देङकी वहुत दुद॑स्षा हई त॒व 
ये चहत इश्खी हए थे । उस समययेद्द्ध हो गये थे, अतः देदासिवाका 
कोई पेष कार्य्यं नदीं कर सके । उसी अवसर परर १७९९ म॒ इनका 
देहात हो गया } अपनी बिया, वन, स्वत्ता ओंर सामाजिक उच्च 
स्थिति आदिक देशसेवाके कामोमे इन्होंने जितना उत्तम ओर 


जिर उपयोग फिया वह केयल आठरणीय दी नहीं वत्कि अनुकर 
णीय भी ३। 











२ हेनरी भेंटन । 

एम नियमानुमोदित रीतिे आन्दोछन करनेवाले हेनरी भंटनका 
°जन्म सन्‌ १७५६ मेँ हा था } इनके पिता जान टन राज- 
पक्षक ये ओर प्रजापक्षीय आन्दोठनके विरोधी ये । वाल्यादस्थामें हेनरी 
गरटन वटे ही पसिमी, बुद्धिमान्‌, टटनिश्वयी जीर तेज पर कुठ टरपोक 
थ \ अपना र्‌ दूर करनेके रिपु ये रातको कविस्तान आदि भयानक 
स्थानाम जाकर वेढा क्रते ये । इन्दोने आरम्भे भीक ओर ठेयिन 
भापाजाङ़ा वहुत॒ अच्छा अभ्यास आयल्दम ही क्या था 1 इनकी 
य॒ान्थाके समय डा० त्यकस्र ओर हेनरी ष्ठ्ट आदि नेता काम 
कर्ते धे । उस समय प्ट सम्बन्धमे इनके मनमें विरोप आदर द्र ओर 
मरम था, पर आगे चलकर ये दोनों प्रतिपक्षी या परस्पर विरोधी हो मे 


२८२ आयर्छखण्डका दतिदास- 





थे ओर पार्ठ्मेदमे दो पक्ेकि नेता होकर खूब रटते ञ्रगढते थे । 
हेनरी मर॑टनका प्रनापक्षम चला जाना उनके पिता जान ्यटनको अच्छ 
न ठगा, जिससे बाप-वेटेमे अनवन हो गई ओर वापने अपनी पिल- 
क्रियत परसे चेठेकी वरासत रद्‌ क्र दी । सन्‌ १७५६७ में भरेटन , 
चेरिटी पटनेके र्एि विकायत गये, पर वहो ये वेरिर्टरीकी 
पटा आधिक ध्यान नहीं देते थे, वल्कि यहतसा समय पाट- ' 
मटक व्याख्यान सुननेमे विताते थे ओर वक्तत्वका अभ्यास करनेके 
ङिए चद्नी राते किसी पेड या पत्थरके सामने खटे होकर व्यारयान' 
दिया करते थे \ उससे कोई कोई इन्दं पागर भी समयते थे 1 अन्तम 
बेरिस्छरीकी परीक्षा देकर सन्‌ १७७२ मेँ ये आयर्खण्ड लोट अये ! पर 
वकारुतमे इनका मन नहीं रुगता था, इससे पहला मुकदमा ये हार्‌ गये 
ओर इन्दोने अपने मुवा्किलको आधी फीस छोटा दी ओर डवङिन छोडकर 
कहीं एकान्त-वास करना निश्वय किया । पर शीघ्र ही आकरसिक कार- 
णेसि इन्हे सजनीतिमे प्रवेश करना पदा, जिससे एकान्तवासका विचार 
खट गया । 


सन्‌ १७७५ भे चाष्टमाटकी सहायतासे पार्मेण्टके नावम ये 

भी आ गये । ड मत्रिमण्डलमे चले गये ओर पाठमेण्टमे उनका स्थान 
इन्दे मिला । आरम्भमे ही इन्होने पाढमेण्टमें अच्छी तरह अपनी योग्यता 
सिद्ध कर दी । उस्र समय इष्टैण्ड ओर आयर्हण्डमें गडा चर रहा 
था । व्यापार-सम्बन्धी कानु ठु सी होकर आयस्शि ठोगेनि अग- - 
रेजी माका वहिष्कार आरम्भ कर दिया था । गुप्त रूपसे कुछ लोग 
विद्रोहकी चिन्ता थे, स्वयसेवकोंकी पट्टने तेयार हो गई थी ओर 
सव रोग व्यापारसम्बन्धी कानून रद्‌ करनेके लिए एकमत हो गये थे। 
उस समय ओँटनने नियमविरुद्ध आन्दोरनका सव विरोध किया था । 
सौभाग्यवज्ञ रक्तपात नही हुआ ओर व्यापार-सम्बन्धी कारून रद्‌ हो 


= 


खरिच-माला । ०८३ 
गये 1 पर्‌ लेमेनि समद्ञा कि ये कानून स्वयसेवककि प्रर सीचनेके 
कारण रद हए है, जिससे उनका उत्साह बढ गया भौर उन्टौनि चाहा 
कि किसी प्रकार यह भी निधितं लो जाय फि भविष्यते फिर कमीये 
कानून जारी नदहेगि। इसके लिए वे अपनी पारमेण्टके अविकार 
वटाक्र उसे स्वत करना चाहते थे । मरैटनका मतत मी उस समय एसा 
ही था, पर कुछ राजनीतिज्ञ उस समय शान्त रहर्र केवरु अंगरेजेदि 
प्रति ज्ञता दीं प्रकट करना चाहते थे । पर यहं उन रेगेकि मिचार्‌ 
नहीं सुनना चाहते ये, इससे पाठमेण्टफी दष्टियोम डवठिन ठोटक्र 
एकान्तवास करनेके रए दुर चङे गये । ये कहते थे छि छोग कृतज्ञता 
अर्य प्रकट कर पर उफ ठिए अपनी भावी उच्वाकाक्षायं न ठोट द 1" 








सन्‌ १७८१ म इन्दोने पहरे पहर पाठमिण्टकी स्वतजताकां पर्न 
आयस्छि पार्दमेणटर्मे उठाया । ठेकिन विना सेवकोकी सहायताके उन्हे 
सफरतावी आशा नक थी, इसकिए १ फरव सन्‌ १५७८२ को उनन्हेनि 
टवरिनमे स्वयसेवरछके प्रतिनिधियाकी एक सभा की जिसमे १४३ 
सस्था्ओके २४४ प्रतिनिधि आये थे । उस सभाम पाकमेण्टकी स्वत- 
तरता ओर केथोख्कि ठेगेकि आधेकारके सम्बन्धे प्रस्ताव पास हए 
थे 1 इस्फे उपरान्त १६ यपरे सन्‌ १७८२ को अैटनका पाेण्टकी 
स्वतव्रताके सम्बन्ध प्रस्ताव आयस्मि पारदे पासन हआ 1 उसादिनि 
आयर्ण्ठके रोगेमिं सून एक्ता दिघाई टी ! ठेषिन जय विदिश पार. 
मेष्ट इस वातको मजूर न करती तवतकं इसका फर ही क्या हो सक्ता 
था? प्र सौमाग्यव्च उस समय भ्ंटनका परममिव्र फारस विशि 
मवरि-मण्डरमे था ओर आयरण्डका स्टेट सेकरेटरी था। रटने एकं निन 
पत्रमे फाक्सको छा कि यदि विषश्च पररठरमेट हमारी पार्कः 
स्वतत्रता देतो ठीकरदीटै, नही तो बडे इनसे पुश्च ख्यसेपकोको 
हथियार उठाने रए कहना पठेगा 1, फाक्स स्वत्तयताका पक्चपात्री 


1 


२८६ आय्ण्डका इतिदहास- 


# + मौ 








आर भिन्न भिन्न वर्गौसे केकी सख्ये अनुसार प्रतिनिधि 
पने जार्यै 1 अर्थात्‌ प्रतिनिधित्वका काम्‌ सव रोग उठा सफ, दुःख सास 
आद्‌मियेकि हाथमे ही यत्ता न रह जाय । अटन्‌, पएरड, चार्टमाट आदि 
सभी इस सुधारके पक्षम थ । पर फुटक्र वातो वे लोग सहमत नहीं 
होते थे । उसी अवसर पर्‌ रैटन ओर पलटी अनवन बहुत वट गई 
ओर उन ठोरगोनि भरी पाठनैटमं एक दृसरेको रेसी एसी वतिं कही, 
जसी कभी कहनी नहीं चाहिए । इन्दयुदकी नौवत आ जाती, पर 
लोगेनि चीच वचाव कर दिया 1 उस समय स्वयसेवकोंका सचाठन चार्ट 
मारके हाथमे था ओर यंटनके साथ उसका सम्बन्ध द्ृट रहा था। 
< सितम्बर सन्‌ १७८३ को स्वयसेवकोकी २७२ पलटनेकिं पचि 
-सौ प्रतिनियियोका एक सम्मेलन हआ, जिसमे पार्मेण्टके सुधारका 
अस्ताव पास हआ 1 उस प्रस्तावको पार्ठमेट्मे उपस्थित करनेके रए 
उस सम्मेलनने फलडको नियुक्तं किया 1 इसप्रकार टन पिछिड गया । 
ओटनने उदारतापूर्वकं पा्मे्म परुडका पक्ष छिया, पर पार्मेटने 
पलडकी सूचना स्वीकरत नक्ष की ! इसके उपरान्त स्वयसेवकोने कोर 
विप प्रयत्न नहीं किया, जिससे यह सुधार रह गया आर उनके प्रति 
लोगोका आदर मी घट गया । उधर भ्रैटन ओर चा्देमाटङा स्नेहं मी 
टूट गया । उस समय मनिमटलने आयैडमे तिरि सेना बढनिके 
-सम्बन्धमे सूचना दी थी, भटनने इसका समर्थन फिया, जिसे वे लोगोकि 
-चित्तसे वहत उतर गये । 


आयष्शि पार्मेण्टका सुधार नदी हुआ ओर अन्तम सन्‌ १८०० 
मेँ वह टट गई ! इस कामके रिष मत्रिमण्डलने लोगोको स्वत 
सो दी दी थीं, पर साथ दी जआयर्दि लोगों आपसमं अनवन भी 
बहुत थी ओर वे एक दुसरेका महत्त्व भी खूब घटा रहे ये । उस 
समय व्यापार-सम्बन्धी कानूर्नोक् शगडा फिर उठा । ष्ठड चाहता 


चरिच-मादा । २८७ 





था किदेश्ली कारीगरीकीं रक्चाके छिए विरायतत्ते अनिवरे माटपर । 
ठेवस ठगाया जाय 1 परन्तु ्ैटन कहते थे कि यदे इण्टेण्डके मचरि- 

मण्डरुकनो परामूत करना दो तो आयर ठेोरगोको कविर पक्षस मेढ ` 
रसना चाहिए ओर शिविर पश्च इस अनियत्रितं व्यापार-पद्वतिके ` 
पक्षे है, इस टिए आयरिशि छोगोंको उसका विरोध न करना चादिए 

ओर जर्हौतक हो सके इ्टेडमे मित्रता रखी चाहिए ¦! पर फलड 

कहता था क, इष्टेण्डके ठोर्नो ही पक्ष बरावर दहै 1 गैटन सीसे मन्द्‌- 

बुद्धि नेता यह नहीं समञ्चते थे कि उनरमेसे कोई हमारा हित नहीं कर 

सकता, सक हमं मूं बनाकर अपना काम निकाठते है । पटने आयट- 

ण्म आनेवाले मालपर कर॒ ठमानेके सम्बन्धे पार्ट एक विक 

उपस्थित फ्िया पर वह नामन्न॒र हुआ । सुधारे प्रयत्न तथा इस विरसे 

ग्रान मत्री पिट चिद गया ओर उसने पारमैटको तोड देना निश्वय 

किया । जव पामरे कामो वरावर अटचन पटने लगी तव लोगेमिं 

पाठंमेटके सम्बन्धकी श्रद्धा ओर प्रीति घटने ठगी । उधर पिट उसे 

तोटनेकी चिन्तार्मे था । उसी समय फान्पमे ऋन्तिके चिह देखकर 

आयरिद रोर्मोका षम्म॑-द्वेप कम ोने, लगा, ओर धरम्म॑ते भी श्रे 

राजनीतिके तत्वोका प्रसार होने रगा । इससे मभिमण्डल मय 
भीत ओर सदकित होने रुगा । रोगेमिं पेमनस्य वनाय रसनेके रिप 
चह कहने लगा रि केथोटिक्‌ छोगको उचित धाम्पिकं आधिकार देनेके 
षिषए टम तेयार ही है । उस अवसर पर 


र आयर्रण्टके परम हितयिन्तकं 
ठा फिटज विखियम वेकि वाङ्सराय नियुक्त हए ओर अटने क्छ 
दिरनोतक मनीके पद पर रहकर उसके साथ काम करिया 1 पर इन्‌ 
दोनकि रहते हए भी उनके हार्थो आयस पारेण्ट दारा को 
फसा काम नहीं हा जिरुसे केथोटिक लोगों अथवा आयस राषटका 
कोह हिति होता । पिटसे अनन लो जनके कारण शीघ्र फिदज वि- 


श्रमाय 
परि ॥ ९ 


| _ + 


४९ 


षै 


२८८ आयर्दण्डकां द्रतिदास- 


रियमको अपना स्थान ॐोड देना पडा ¦ सन्‌ १८९२ मँ आयस 
पार्टमरमे कैथोखिकि रर्गोको अिकार देनेके सम्बन्धे एक वि 
उपस्थित हु थरा जो नामज्घूर हआ, इससे चिदकर कैथोखिक लोगेनि 


दगा किया । अधिकारिरयनि प्रोरेस्टररका पक्च लेकर चिना जौच षयि 
या मुकदमा चरये ही तेरहसो केथोलिरकोको देश्च-निकाठेका दण्ड 
दिया 1 दुसरे वपं अविकारि्यनि अपने आधिकार वदानेके सम्बन्धमें एक । 
विर उपस्थितं करके पास करा ख्या 1 भेटन ओर उसके साथियानि 
दरस विरुका षोर वितिध च्या था ओर कहा था किमे दमनकारक- 
नियमेसे देका असन्तोष कम नहीं होगा । केथोलिक ठोगोको समान 
अधिकार दिकानिके छिए भरंटनने फिर एक चिर पेश किया जो नामञ्नर 
हआ । दूसरे वर्प उत्फटोनने विद्रोह किये ओर वह वहुतसे च जहाज 
ठेकर आयर्धैण्ड परहा । ठेकिन तूफानसे वे जहाज नष्ट हो गये ओर 
आयस्छि लेगेनि इस कामम उत्फटोनकी यथेष्ट सहायता नही की । 
अटनं विद्रोदके विसेधी ये । वे अविकस्यिसे क्ते थे फ अनमभीतो 
अत्ति सोरो, पर अपिकारी छ सुनते ही न थे 1 इससे इ खी होकर 
दस वर्धवे पार्ट छीड कर घर जा वेढे । एर अधिकारी इतनेसे भी 
सन्त॒ट नहीं हए ओर यह भमाणित्‌ फरनेक प्रयत्ने रगे कि वे विद्रे 
सम्मिखिति थे । उन्ही दिनों वे आर्थर ओकानेर नामक अपने एक 
मित्रके सुकदमेमे गवाही देनेके ठिए इण्टेण्ड गये । वहा उसके मिवरनि 
यह समञ्यकर उरनं रोक सफ्वा 1$ आयर्दण्डमं आधेकारी उन्हे कही 
फिसी आफतमे न सा देँ । सन्‌ १७९९ में विद्रोह ओर उपद्रव कान्त 
होने पर दे फिर आयर्खण्ड रटे ओर बारह पाउण्ड खर्च करके व 
फिर पारुमेटके मेम्वर वने । दुसरे ` वपं जव पिटने आयरिदि पालमेट 
तोडनेफा प्रयत्न क्रिया तव उन्होने उसके विरोधर्मे अपना सारा वक्छत्य 
सारा च ओर सारा आवेश सर्च कर दिया, परन्तु पिटकी स्विति 





1) 0 
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म्बलस्ि-मलखा \ - २८२९ 
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ए ककाकाकणकककाष कवा  ििीी ¢ 


लोमे केवर परह ही नही वन्दं हए ये वालि कान भी चन्दर हो गये ये 
अत्‌ भँटनदी वात्‌ किसने न शुनी । उस समयं प्रटनने मनिमडलका 
सार-भण्डा फोट दिया था मौर उसकी सिष्बतिकी कारवाई टोगो पर 
प्रकट कर दी थी इसते चिदे कर प्ेत्रिमण्टरकी जरसे कोरी नामक एक 
मीने दूसरे ही दिन उरे दन्द्यु्के छिए ठर । मटन जसे समाशर 
य्ह रणदूर भी ये! अत उन्देनि न्दु दरम कौरीकते धाय करके 
छोढा। १ अमत्त स्‌ १८०० फो मरैटनकीं निरक्ञाकी हदे चो गहं । १६० 
विरुद्ध ओर १९७ अनुदर सम्भतियेसे आयस पाठंमेटने अत्धातका 
भस्ताव पास स्यि ओर इस सरह बह सुधरनेके बदरे टूट गई ! इसके 
उपराम्त चार वर्पतक घर के रह फर अन्तम उन्होने वचिरिङ पार्टी 
भेदमे प्रवे कर्के कंठ काम्‌ करना ही अधिक उत्तम सप ओर तद~ 
नुसार सद्‌ १८०५ म बे भिटिश-पठमेटके सभासद मी हो गये 1 तवसे 
उनके मरमेके समय तक दो आन्दीटने होते र्ह-एक केथोलिकि रोगो 
अधिकार विरनेका ओर दुसरा आयरिनि पारपेट किससे स्थापित 
करनेका 1 परं भटनके जीवनम एकं भी अन्दोठने सफर न हु 1 
सन. १८५०५ से १८१८ तक प्रतिवर्षं कैथोलिक रोमक अधिकार 
दिलाने ठिए छंठनं कुड प्रयतनं होता रहा, पर उमसे पार्मिये 
` समासदोके अनुक शोनेके अतिरिके ओर कोई छाम नहीं हुमा । 
सच १८१५ मे सफारताकी कुछ आश्चा हई थी, पर टन्‌ ओर ओका- 
नेरमे इष सम्बन्धं मतमेद्‌ हो मया फ केथोलिक विञनपका चुनाव 
राजा क्रे या पोप, जिससे विकर पसनद सका! सन्‌ १८९१८ मेँ 
यद्‌ मतमेद्‌ मिटा ओर्‌ गैन उवहिनवारोकी जरसे पामरे चुने गये। 
सुनावके दिन र्‌ लीटते समय एक वदमराशने उनदे सादी मार दी, पर 


उन्हे, उास्तापूतक यह्‌ कटकं उसे छोड व्या फ यह्‌ सव र्म्म. 

न्वता हे 1 सन १८१० म फिरसे पाटमेष्ट स्यादित कनेक छिए टर, 

नमं एक समा हई थी निक्तो भरटन्‌ भी थे, पर उद समय घे दना 
भार द° १९ 


२९० आयर्खण्डका इतिदास- 





निराद्य ही गये थ के उन्दं पाठेमेखकी स्वतत्रताकी आक्षा दी नही रह 
“गई थी । मन्‌ १८१८ के वादुसे उनी तबीयत बरावर खराव होती 
जाती थी, इसलिए उरन्दोनि पार््मेटके अध्यक्षसे वेठकर ही वोखनेकी 
आश्ञा ठे ठी थी, पर अन्तसमय तक उन्होने अपने कर्षर््योका पारन 
हदटतापूर्वक किया 1 

रैटनमें ऊचे द्र्जेके देङाभिमान, सुद्धिमन्ता, निस्पृहता ओर स्वार्थ 
त्याग आदि अनेक गुण थे 1 सन्‌ १८०० मे जव आयरिद पलट 
धूसर देकर तोडी गई त॒व वे मिक रारचमे नही पसे, वचि उन्होने 
मतरियो तथा सभासदफे उस अनुचित कार्य्यका निर्भय होकर स्पष्ट 
रूपसे घोर विरोध किया था ओर्‌ यथास्ाध्य भागी दुखस्थाको रोकनेका 
परयतं किया वा । पारमेण्टमं उस्तकी वातोंका आद्र ओर महव मनि- 
यौकी वातोके समान रोत्ता था। विदेक्षियेकि शासनकाटमे प्रजापक्षके 
किसी नेताको स॑वीका पद्‌ नहीं पिरत, पर गरंटनको मत्रीके पद्‌ पर 
रहनेका भी सोभाग्य प्राप्त हुमा था ! वे अधिका्र्योकी अथवा प्रजादी 
प्रीति सम्पादन करना नरह चाहतै थे ओर जो उवित समक्षतेथेसौ 
निर्भयतापूर्वक कट उल्ते थे । वे दुराग्रही भी नदीं थे ओर सदा पार- 
स्परिक मत-भेदु द्र करमेके प्रयत्नमे रहते य्‌ । उनकी गिनती प्रधान 
आयस्नि वक्ताजमि होती है । उनका व्याख्यान अरुकारो ओर गदं 
विचारे पृण जर सुरिक्षितोके सुनने योग्य होता था \ आयरिमि 
राजनीतिज्ञ ऊर वक्ताओंमि उनका स्थान वहत ऊँचा है । 





३ उल्फटोन । 
< (8 करमेवि 
द्गा-ऽसाद क्के रषठीय स्वतजता प्राप करनेका भयल _करनेवाे 
_ जो थेदन्ने अविचारी आयर नेता हो गये है उत्फटोन उनम्‌- 
"स मुस्यथा। इसका जन्म सन्‌ १७द्४म हुजाथा । रिक्ञा समाप 
करते ही इस अलाकिकं बुद्धिमान, उचोगी) धीर, साहसी ओर काय्य 


चरि्रि-माला ५ , २९१ 


कुश्च व्यक्ति गजनीतिमे प्रवेश किया ओर रीर ही वहे-वरोम्ने वाजी 
मार री 1 सन्‌ १७९१ मे उसने बेटफार्टमे ^ सयुक्त आयरिदि राूमण्डकः 
नामको समा स्यापित की । ययपि वह स्वय प्रोटेस्टेट था, तथापिं देन्न- 
दितके विचारे उसने पे नियमानुमोदित रीतिसे केथोरिकं ठोगेकिं 
कृष्ट पर्ुवानेवरठे कानूर्नोको सद्‌ करनेका प्रयल किया । इससे , सिद्ध 
होता ह कि चहं निरा अगजक या मूं ही नहीं था, वत्कि स्वतच्ताका 
सच्चा प्रेमी था । जव सामाजिक ख दुर करनेके कामम वाधायें हने 
लगीं तम वह उस समयके दसरे महत्वपूर्ण राजनेतिर कामेपि छमा । 
उसने देखा कि भंटनके ठगातार पन्द्रह सोह वर्थतक प्रयत्नं करने पर 
भी अन्तमं पिटकी सिता आयग्ड्ि पारमेट नष्ट होना चाहती दे । 
उसी समय फ़ान्स ओर अमेरिकिाकी दङा देखकर उसके मनम एक 
विलक्षण वात आई । उसने सोचा फ जो वात फान्स ओर अमेस्कि्े 
हुई वह आयरुघमे भीं हो सकती हे । प्र परिस्थितिका ठीक ठीक ज्ञान 
न होनेके रारण उसका यह सोचना भी ठीक मीं उतरा । सन्‌ १५९४ 
मे एक वादविवादके समय मतपेद होनेके कारण “ सयुक्त आथर्दि 
रणष्टरमण्डक 2 सै नरम दरक स्व छोग उठकर चके गये ओर वादी 
वचे हए छोगाने कान्तिकारक गुप्त सभा स्थाप्ति की ! इसत समामे 
टपरिनके टोन, थामस एमेट, पिरुमन रसे, नेपर रेण्टी आदि अनेकं 
युवक मुर्य ये । टोन्के प्रटे्टेट टोनेके कारण अटस्टर आदि ्रानतमिं 
भी उत्ते बहुतत्े अनुयायी मिटे । नये सभासद्रौको समामे सम्मिहित 
रोनेके सपय कुउ शपथ प्रानी पठती थी ओर उनका उत्तरदायित्व उन्हं 
खनेवाठे पुराने सभासद पर होता था । ४ 


सन्‌ १७९४ म॒फाससे विरियम जेप्सन नामक एक प्रोरेषटेण्ट 
धम्मप््िलर आयदण् पर्हुवा, जिसका क्रान्तिकारक सन्दे ‹ सयुक्त 
रा्मण्टठ ' फो बन पसन्द आया । पर जेगरसन ओग था, उसने 





(0 # + + कि ^ 





२९४ आयर्खण्डका शक्तिदास- 


१० नयम्बर सन्‌ १५७९८ को उवष्िनके सीनिक ' न्यायाय 
उसका पिचार हुभा ओर उसे फौसी देना निश्चित हुआ । उसने अगि- 
योगकी सव वर्त घवीकरुत कीं ओर अपना छिपा हुआ इजहार धटाकेसे 
पद सुनाया 1 उसका इजहार वहत ही प्रेमपूर्णं ओर अविशयुक्त था 1 


उसका आदाय था-“ मेने स्वदेशको सवत्र करनेके शिएु अप्य युद्ध 
किया, परन्तु इसमे मेरा मुख्य उदेश्य यह भा कि देश्करे प्रचित 
अत्याचार ओर गुप्त वध आदि चन्द्‌ हाँ । यदिमे वाशिग्टनकी तरह 
यद्स्वी होता तो को मनने बदनाम नहीं करता । ठेकिन केवर 
मेरे प्रयल्नके निष्फड होनेके कारण दी सृ कही ओर गुप्त हत्यार 
आदि कहना अनुचित होगा । ” न्यायासनपर चेठे हुए सेनिक अपरिकगी 
ओर ठोनम बहुतसे प्र्रोत्तर हए थे जिससे उसकी योग्यता प्रकट 
होती थी । कैथोरिफ रोगोके सम्बन्धर्म उसने ज प्रेममाव प्रकट 
करिया था, उससे उसकी देशमक्तिकी व्यापकता ओर मन- 
दी उदारता भी प्रमाणित होती है! उसने प्रथना की थी 
कि मुञ्च गोरीसे मारे जानेका सोभाग्य भ्रात हो, परन्तु रदं 
कार्मवाछ्सिने उसे फसी देना ही निश्चय किया १२ तारीसखकी 
उसे फस दी जानेको थी, पर उससे पदे दी रातको जेककी अन्धेती 
कोठरीमे उसने किसी प्रकार अपने गटेकी रक्तवाहिनी नटी काट डरी 
जिसे रक्तं वहने कारण वह प्रातकार ही मरणासन्न दही गया। 
उथर १२ तारीसको सरे श प्रसिद्ध वक्ता ओर वरकारं क्यूरनने हाई- 
कोने कहा कि ययपि ठन प्र विद्रोह करनेका अभियोग हे, तथापि 
उसका सुकदमा सैनिक न्यायाठयम होना कानूलेके विरद है । हाई- 
कटने शेरिफके पास टोनको तुरन्त जके लाकर कोर्ठके सामने उप 
स्थित करनेकी आज्ञा भेजी । होने जेते जाकर देखा कि टेन 
जरमी होकर पडा हे । जव हार्कोरदबो यह वातत मास हई तच उसने 





चरि मारा ! २९५ 
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जनोग 


फोसीकी खजा रह कर दी 1 सात दिनतक जीवित रहनेके उपरान्त १९. 
नववर सन्‌ १८९८ के दिनि जेलमेँ ही टोन मर गया ,। इस प्रकार 
आयर्दैण्ठके एक उत्कर देगमक्का अन्त हो गया । 

ठोनने पचीस वर्धकी अवस्था वैरिष्टरीकी परीक्षाः दी थी, परन्त॒ 
परमेश्वरकी इच्छा थी कि वहं वैरिस्टरी म्‌ करे ओर नी रपं वाद्‌ सार्व 
जनिक कामम इस प्रकार अद्धतं ओर अकल्पित रीतिसे उसके जीव~ 
नका अन्त हो, ओर वही हु 1 


1 


४ रावरं एमेर । 
' प्रुष जन्प्रसव्‌ १७७८ भ हमा भ्रा । इमे वाल्यवस्याे 
ही व्याख्यानं दैनेका बहुत इक था, पर इसके विचार वहत 
प्रपर थे इसरिए यह काङिजसे निकाट दिया गया । तच इसने सारे 
युरोपका प्रवास किया ओर बहतत्ते राजकीय अपरापि्येसि मैट की ४ 
सन्‌ १८०० में जव आयरिश पार्ट टूट गइ तव यह फान्स जाकर 
मेपोलियनसे मिला ! नेपोलियनमे इससे कहा कि जय फान्स तथा 
इग्टेण्डमं यद्धं आरम्भ होगा तव भे अपनी सेना आयर्टण्ड मेज दगा! 
१८०२ मेँ यह आयरण्ड ठोट गया ! जम युद्ध आरम्भ हुआ तव 
इसने वदी आशासे गोका-बारूद्‌ जमा किया 1 २३ जलाई रन 
१८०२ को इसने करोह करना निश्चय करिया था ओर तदनुसार 
उत्रखिनमं विद्ोहे हेआभी, पर ओर स्थानके लोग शान्त ये 
इस दए षष्टे भर्मं ही विद्रोह रोकं दिगा गया । उस दिनि 
सन्ध्याको इसने प्रधान न्यायार्घीन लाई स्टिवार्टेनकौ मार 
डाडा था। इसके चाट वह भाग गया ओर म्रहीने भर तक छापता 
रहा । अपनी प्रेमिका प्रसिद्ध॒ वकीट क्यूरनाकी छटकीसे मिखर्र चह 
आयलण्टसे मागना चाहता था, इसी वीमे बह गिरिफ्तार हो गया 


२९६ आवदटण्डका दतिदाद- 


उने कोटक सामने जो मापण क्षिया था वहं बहुत दही वक्तृत्वरणं 
ओर पैर्व्युक्त था 1 २० सितम्बर १८०३ फो उमे फौमीदे दी 
गई । मरते मय उसने कह दिया था ङि मुञ्चे कर्चिकी इच्छा मही 
हेम च्म क्व परङ्ठ मीन टिप जाय } इतत ठि 
पसा दीह 





कक उकण सक 





प उेनियल ओकाने | 
पसक जन्म ६ अगस्त सन्‌ १५५५ को आयर्टण्ठके एक्‌ छेत 
गेवे हज था । इसके पूर्वज कट्टर कथिक थे ! इसे उन्नी 
अच्छी सम्पाति मिरी थी! ठडकयपनमे यहं बहुत ही तेज ओर चरता धा 1 
इसने टेढ दिनम वर्णमाटा सीखी थी ओर दप पषशी अरस्यमे एक 
' ' नार शसि था। देशे उच्च शिक्चाका प्रबन्धन हनेके कारण 
सन्‌ १७९१ मे यह पठनेके छिए फान्स गया । उस समय तक फान्प- 
छी राज्यकाति शान्ति नही हुई थी, इससे उसका कु2 अश्च इसने 
ओ अपनी अंसो देखा था । ठेक्किन उसमें श्से कठ वदेमाक्ची दिषाईं ` 
दी, इसं॑रिएु यह ॒राजपक्षफ़े अनुकर हो मया । सन्‌. १५९२ ६1 
पान्सतते जोट कर यह वकारुत सीखनेके शद इ्लेड गया ओर पच 
दई वाद्‌ वहीं बेरिस्टिरी करने लमा ! पहके तो इसकी वैरि्टरी नक्ष 
न्वी, पर पीठे अच्छी चमक उदी । यह बहुत अच्छा वक्ता था ओर साथ 
„ ही मससभीथा 1 जिरह मी वह सूूव करता था, इसलिए वहत 
जल्वी सर्वपरिय हो गया 1 अवसर पटने पर वह हाक्षिमकि कटकार भी 
देता था! धीरे धीरे उस्म मासेदधि ओर स्वभ्रियता इतनी आं ; 
हो गकि ˆ दकीर" का अर्थं ही खोप “ डेनियल ओकठ 
कलि रगे ए जमर सेह हविसीसे दल्द्यो षर पुता, ते बह उ | 


~ पता यतलादेतादा १) <. 
यओकषनिरकच पता मततः दे ^ 1 


4 
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¶ 


दरिम-साला। २९७ 





अब वह राजनीतिकी ओर श्युका । पर पके उसका कोई निशित 
सिद्ान्त नमं था । वह्‌ मँटन, फडड ओर चार्देमाण्टका भक्त था, पर 
उधर उत्फटोन आदिकी ओर भी उसका मन छ ख स्िचता था, 
इसु वह निश्वय न कर सका फि भे कोनसा पक्ष ग्रहण करं । पर 
परे वह रापथ खाकर ˆ सयुक्त आयरिङञ मण्डल › नामक एक स्वात्‌ 
च्यवादी सभाका सभासद हुआ । आरम्भं ही उसे उस्र मण्डटकी 
कई वातं वहुत इरी माटूम हई ओर उसका जी उसत्ते हट गया । उसी 
अवसर पर विद्रोह आरम्भ हुआ जिसमे चहुतसे कोग पकडे जाने खे 1 
यदि वह वीमार होकर घर पर न पडा होता तो बहुत सम्भवथा कि 
वहं भी पकंडा जाता ) आसम होने पर वह उस मण्डछसे अलग हो 
गया । उसीसमय देशाकी रक्षाके ठिए कुछ देरोवासि्यनि स्वयसेवर्कोकी 
एक्‌ पठ्टन तैयार की थी, उसी वह मी शामिल हो गया । 


पिद्रोहके शान्त होने पर देशम फिर नियमानुमोदित अन्दोखन 
आरम्भ हुआ । उस समय रोग केथोरिकोंको समान आधिकार ओर 
स्वत्रता देनेके पक्षम थे । उससमय जन किंओधने इस सम्बन्धे 
वहुत कु छोकमत तेयार क्रिया था ओर कानून बन्धन भी कुछ 
टीरे कराये थे । जव वह्‌ वहूत बद्ध हो गया तवर उसका आद्र मी 
कम हो चखा ! एर वार वह आयर्खण्टयारछोकी जरसे श््छेड भी मया 
या, पर वहां आयर्खण्डको °केवरु स्थानिक स्राज्यके सम्बन्धम्‌ कुछ 
अविकार मिले जिसे वह ठोगोके मनसे उतर गया 1 तव उसका स्थान 
ओकानेठको मिरा । भँटन उस समय पारर्मेठमे काम कर रहा था, 
ओकनेर्ने समाजमं काम करना आरम्भ किया । सन्‌ १८११ तकं वह 
आयरण्टवालोंका सर्वमान्य नेता हो गया । उस्न एक ‹ कैथोरिक एसो- 
सिष्डान? नामी सस्था भी स्थापित की थी, जिसमे उसा बहुत कुछ 
खर्च हुमा था । सन्‌ १८११ म अपिकासियनि उस समाक नियम विरुद्ध 


२९८ आयर्छेण्डका श्तेदास- 





ठह्यया था, जिसका विरोध एक 1 बहुत घटी सावंजनिक कैथोरिक 
समाने किया था ! सन १८१२ सें केनिगने केथोठिक लोगो सम्ब- 
न्ध जो प्रस्ताव पार्ठर्मैरमे उपस्थित फ्रिया था उसके पक्षम विरुद्ध 
पक्षकी अपेक्षा १२९ वोर अधिक थे, जिससे सिद्ध होता था कि ट्ग्ठे- 
उका लोकमत केथोरिकं रोगेकि बहुत कुछ अनुकूक हौ गया है 1 
नेपोलियनका भाग्योदय होना भी एक प्रकारसे उसके बहुत कुर अनुदर 
था 1 उसकी सेनाम बहुतसे पसे छोग पिक ग्येथे जो इण्टेण्डसे बहुत 
नाराज थे । उसमं आयस्डि केथोरिकि कोग भी बहुत अधिक थे । पिटि 
आदिक भय होने छगा कि कहीं ये छोग इ्टेण्ड पर आक्रमण न करद 
इस रिए केथोरिक रोगोको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न होने छ्गा । पर 
राजा ततीय जाजं केथोरिकिं ठोर्गोका वहत पिरधी था। जो मरी 
केथोलिक लोगोके पक्षम होते ये उर्द वह मभित्व पदसे अलय कर 
देता था । इसी ठिए कैथोखिक रोगोकी धार्मिक स्वतव्रतार्भे इतना 
विटम्ब हुआ था । सद्‌ १८१३ मेँ जव मंटनने पा्टमेटमे विर उपध्ित 
किया उस समय मख्य प्रश्न यह उठा फ बिरपको जा नियुक्त करे 
अथवा पोप । उस सपय यदि केथोकिकि रोगन मरँटनकी बाते मान ठी 
होती ओर राजाको ही विकषपकी नियुक्तिका अधिकार दिया होता, तो जौ 
अधिकार उन्हैं आमे चलकर पन्द्रह वर्षं वाद पिके ये वे बहुत पले दी 
मिरु जति । ठेकिन ओकानेसको अगे सड "करके केथोरिक खोगोनि 
यट हठ किया र विरपको पोप ही नियुक्त करे । टन मनियोको 
अपनी ओर मिछाना चाहता था, इसर॒छिए उसने ओकानेरुकी वात 
महीं मानी 1 तथ उसने गैटनकी निन्दा रना आरम्भ किया 1 उधर 
मरियनि पोपके सराहकारोको पिाकर यह आज्ञापत्र गवा छ्य कि' 
यदि केथोरिक रोग परी स्वत्नना चाहते हँ तो विषपकी नियुक्तिका 
प टाथमें हीं रहने द । तच वे पोपके मी विरोधी हो गयं 
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ओर कलम कगे कि स्यय पोपको ही अपने अधिकार नष्ट कलनेका कोर 
अभिकार नही है ! पोपफे सलाहकार्ोम कुछ रोग केथोटिकं ठोर्गोकी 
तरफके मी थे, दस ॒टिए उन्होने फिरसे प्रयत्न करके पहा आन्ञापन्र 
रह करा द्विया ! त्रसते ओ्छनेक समद्यने ठमा फि मेरी शक्ति अमोच रौ 
गई हे! 


इतने दी उधर युगोपकी परिस्थिति बिरुकुक बदर गई । नेपोलियन 
परास्तं हो गया ओर इण्ठैण्ड पर आक्रमण होनेकी आश्का नरह गू !* 
तव मियो निधिन्त रोकर कैथोखिकि सेमे कद दिया कि यदि 
तुम खोग अपे अधिकार न्हीक्तिष्यो तो हम तुर्क मी नं देते ) 
ओर साथ ही कैथोरिकर एसोसिएशनको नियमविरुद्धं वता क्र तोद 
दिया } $स भ्रकार ओं काम एक वार विगडा उसके फिरसे बनने 
्वौद्ह वर्ष टगे ओर इसके रिए इतिहास्का्यौनि ओकनेरकी दी दोषी 
वतलया है । पर ओकनेरस्री ओरसे कटा जाता रै ते उस समय इस 
कषगदेकों शान्त कना द नही था, बक्ति उत्ते चलयाये चना ईष्ट 
शा} क्योकि यद्रि अधिकार पदे टी पिर अत्ति तो छोरगोमं उतना 
जोश्च न रह जाता ओर स्वत पारमे प्राप्र करमैकी जर उनका व्यनि 
न नाता । रेकिन यह युक्तिपादु ठीक नही है, क्योकि नतो भिरते 
हुए अधिकारोको छोटयेना ही ढीकहै ओपन एकं कामया जश्च 
दुसरे कामम आ सकता हे, ओर इम वातका अनुभव्र अ चटक स्वय 
ओकानेरको भी हये गया था । अस्तु । इसी जोदा मो कामम टन रित 
उसने फिरसे आयरुटको सतव करानेका प्रयन जारम्म पिया । टप 
समय पह पहा जोश फाम न्‌ आया, उर्टे पटे जो परतन 
लोगमिं हयो गया था वह कुठ बाधकं हुभा । ययपि देश्रष्ी सनन्त 
सम्दन्यमं गाम उतना अधिक मतम ने था तथापि पल्येप्नः मत 
मेदे कारण छोेमिं पेट नही रोता था! तेयोलिकं लोमे प्रश्रफां 
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भी सू हआ । ओकानेटकी स्थापितकीहुईं एक समा जव अपि 
कारी ,तोढ देते थे तव वह दुसरे नामसे एक ओर सभा स्थापित कसा 
था 1 ईस समय केथोरिक फण्डमे पचास हजार पारण्ड आ गये थे ओर 
आठ ठास आदमिय)के टस्ताक्षस्से एक प्रार्थनापत्र तेयार छया गया 
था) उस समय ठाई कोनिग जो केथोलिक रोमोकी ओरसे पाढमेण्टमे 
छद रहे ये, चाहते ये कि केथोखिक एसोसिएद्ानका काम उद्ण्डता- 
पैक न हो, पर केथोठिक लोग छु सुनते ही न ये 1 उसी अवसर्‌- 
पर्‌ जव कठेयर परगनेक ओरके सभासद्का स्थान पाठमेण्टमें साठी 
हुआ तव सोगोने बहत धूमधामत्े उसके उनावके रिष प्रयत्न क्या । 
इसे ठिए टवरिनम ोगेनि बारह दिनम चोदह हजार पारण्ड जमा 
कयि ¡ उस परगनेमें आठ हजार मतदाता थे । च॒नावका काम पोच दिन 
तकं होता रहा । प्रवन्धके ए वर्हौ तीन सी पुर्सिके सिपाही 
ओर दो हजार सैनिक सिपाही रक्ते गये थे । पचे दिनि ओकानेके 
प्रातिपक्चीने उम्मेदवारी छोड दी ओर उसकी ओत हुई । उस समय छोगोनि 
उसके सथ जूलुस निकरे ओर उसे सुब वधायों दीं । इसके वाद दी पाठं- 
मेण्टने एक कानृन वनाकर चह पुराना कायदा तोड दिया, जिसके अनुसार- 
कैथोषिक रोगोको समासदं होनेके समय रोपथ खानी पडती थी । पर 
ओकानेढका चनाव उस कानुनके वननेसे पहले दी हज था ! इसरिषए 
जब्र उसने शपथ खानेसे इकार किया तव उससे पा्मेण्टसे निकठ 
जानिके ठिए कषा गया । उस समय उसने कुछ वहस भी ढी थीः पर 
उसके विरुद्ध अयिक मत जये । वह फिर आयर्हण्ड परेवा ओर दो- 
वारा उसका चनाव हमा, ओर सन्‌ १८३० म वह ॒पातमेण्टका सभा- 
सद्‌ हो गया । ठेक्िन इससे एक सार पटले ही कैथोटिक रोगोको 
पूरी स्वतवता मिरु वकी थी! 

सन्‌ १८३१ मे यह कानून वना कि अधिकाोके रिष खगडनेवारी 
कोह समा स्यापित न हो सके । तव ओकानेरने तीन सौ आदमिरयोको 
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अपने यह भोजन करमेके रए बुलाया । इस पर वहने समा कर- 
नके अपराय उस पर मुकदमा चलाया मया । फसलेते -पहरे ही यओ- 
कनेक दण्डन गया । वहो उससे कहा गया कि यदि तुम स्वतन पर्ट- 
मण्टकी प्रापे छिए प्रयत्न करना छोढ दो तो हुमपरते मुकदमा ट्टा 
स्या जाय ! पर उसने यह बात नहीं मानी । उसी अपसर पर पार्ट- 
मेण्टके सुधारके सम्बन्धका ( १८३२ वाला ) विर पाठेण्में उप- 
स्थित था, जिस पर उस्ने बहुत ही अच्छामापण त्रिया जिससे मत्री 
लोग प्रस हो गये । उधर अदारतने चतुरा फैसरेकी तारीख ओर ` 
भी बढा दी । वीचमें ही सभा-विष्वसक नियमकी मुह्‌त खतम हो गई 
ओर उसके बाद बह मुकदमा उठा छया गया । 


इसके उपरान्त ओकानेटने टाइ्थ कर ओर प्रोेष्टेण्ट धर्म्म-मण्टलके 
सम्बन्धम्‌ आन्दोठन क्रिया ओर ठोर्गोको उप्देरा दिया कि टाथ छर 
मत दौ ओर अगर उसके च्पि किसीकी जमीन नीछाम होतो उसे 
मत सरीदो । लोगेनि भी रेस ही किया, जिसके कारण सन्‌ १८३२ म 
एक ही जिम इस करके सम्बन्ध नियमितसे नी हजार अधिकं अपराध 
हूए जिनमेसे दो सौ केवकं सुन ये ! इसके वाद्‌ पारमटफे चुनावके 
समय उसने मतदाताओंको उनके अधिकां ओर कर्चन्योकि सम्बन्धे 
वहुतसी वरति समद्याहि ओर चनाव्मे षह स्वय, उसके दो छठे ओर 
-वीसियो साथी चने गयं 1 केथोरिकोके सुभीतेके छिए उसके उयोगसे 
पालं्मटमे कर नये कानून तो बन गये, पर उनका बहत दिनतक पान 
नहीं हुआ । इतके साय ही पाठमटम कोगेकि दमनके ठिए भी वहुतसे 


नये नियम वने, जिनसे अधिकारसि्को सब तरह्से वर प्रयोग कृरनेका 
अपकार मि गया! 
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सन ९८३४ मरं पारंमरमे चहुतसे स्वात्न्यवादी आयरिदय समासदं 
हो गये । उस्र समय सोकानेरने राजाके सन्मुख उपस्थित करनेके रिए 
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अभियेक भी हो गया ओर उसके रपर सुकुट भी रख दिया गया ! 
उसके जीवनम यही उसका सवते वडा ओर आन्तिम सम्मान था] 

देसी समामे भाषण करते समय नियमका ध्यान रहना बहत ही 
कठिन होता हे, पर वटी ह चतुराई उसने नियमकी सीमाका उद्टघन 
न होने दिया उस समय रोगन समञ्च छया कि स्वय तो कभी 
दगा-फसाद्‌ नही करना चाहिए, प्र॒ यदि अधिकारी , अन्यायपूरवक 
चलप्रयोग कर तो आत्म-रक्षाके दिए उन छोडना भी न चाहिए, पर 
साथ ही रोग यह मी समद्चग्येथे कि कभी न कभी आधिकारियोसे 
सश्च होकर ह्म ठ्टना दी पठेगा । इस रए समाचारप्रोतकर्भे 
अघ्न-स॒स्र समह करने, रुडाईफे ठिए उपयुक्त स्थान चुनने ओर मोस्वे 
आदि बोन तककी चर्चा होने ठगी । लोग सम्मते थे कि अधिकारी 
अन्यायपूर्वक चलप्रयोग करगे ही ओर ओकानेढ आज्ञा देगा कड्‌ 
जाओ, छोडो मत 1 लेकिन उन वेचाररोकों क्या माठ्म था कि 
ओकानेरु पूरा शान्ततावादी हे, वह कभी एसा न करेगा । 


ठेकिन लोक-क्चोभका तार चदटाना जितना सहज होता है उप्ता 
उतारना उतना सदज नही होता । इस शटि रोग शन्त नही हए । 
सात आठ महीने तक सहन करने उपरान्त अधिकासियोँने इण्टण्डर्म 
शिकायत मेजी ओर पारठमेण्टमें पश्र होने छे 1 सरकारने कह्‌ दिया 
कि चहि जो हो, हम स्वत्त्र पार्टमेण्ट नहीं देंगे । साथ ही विद्रोहकी 
आश्चकासे उसे दमन करनेके छिए सरकारने वर्ह पतीस हजार सेना भी 
भेज दी ओर किलं ओर बुरनौ आदि पर तों चढने लगीं । उस समय 
-ओकानेलने सम्म छया था फि सभाके अधिवेक्षन करना योसेसे चार्ली 
नहा ह, पर उन्हे वन्दं करनेके किए उसे कोई कारण नरह मिता था 1 
तव उसने निश्चय किया छि द्ाण्रफमे एक अभूतिपर्वं समा करफे तव 
इसके अधिवेशेन चन्द्‌ कर दिये जार्यै । अधिकारियोने ययापि समह 
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लिया था ढि यह्‌ समा अन्तिम है, पर तो भी उसे रोकरेके टि उन्न 
शुर्पते आक्गादे ठी थी ! समाका ज काय्यै-कम था उसमे ९कं` 
यह वात्‌ मी थी ङि स्वयनतेवक सवारकी परटरनोफो यह, ववराया 
जायगा कि समके अरर पर क्या स्या करना चाहिए \ वर, सरकारी 
अकीटोनि कह धिया छि इस प्रकारं सैनिक ठठं दिसाकर सप्कारके 
रोग टरना चाहते ६ \ पर यादि पदे दी उसे गेक्नेका प्रयते छया 
जाता तो वात विग जाती । इष खि सभासि टीक्‌ एक दिनं पसे 
सन्ध्यके समय उसे रेक्नेकी आक्ञा निकी । इस पातकी कुऽ 
सुमगुन ओक्रनेटको परे ही खग गं थी, दस सि वह बहुत ही 
चिन्तित था ओर सी वात पद विचार करनेके चि सन्ध्या समय 
रिपीनफ़ी प्रजन्धकाणी समर अधिवेदानहो रहाथा करि इतने 
सभारो सेख्नेरी आश्चाका छपा हया कोगज रेक्र एक आदमी वर्ह 
पुव गया! उप्ते देखते दी स्वर्ग सन्नो गये, बहत देर 
किरीर मंहते कोई बात न निक्टी) पर थोडी ष्ठी देत कठ युकं 
कहने रगे कि चाहे जो हय, सभा होनी दी चाहिए । तीस वर्पतक धरय्य- 
पू्वैक नियमातृमोदित अन्दोटनको व्यथ देखकर यदि छु युवक 
नमे यह यत्‌ उठी हो तो इसमे आश्वस्य ही क्या है ! पर्‌ बहुत कछ 
सोय समदफर ओकानेरने क्ह दिया कि नह, समभा नर ` होनी 
चाहिए ! समाका प्रफमं तुटवा दिया गथा ओर समके वट द्यि 
जानिके भम्वन्यभं वे वटे विज्ञापन छपवाकर दूर दुर्‌ तक वैटवा ओर 
चिपर्वा दिये गये 1 उधर -अधिकारियोने मी सव तथासि क थौ । 
व कारतृसरआदि दे द्वि ग्येभे द्धो ` 
तीन तोय भी तेयार थीं । पर इन सपे उपयोगको 


आक्युकता न 
रमो ि  { 
पदी ! स्व ोगोको तुरन्त माटूम हो गया हि समा ' नही ह्मी 
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"इधर ग्टेण्डमे अपील हई ! अपीलके पसलेका समाचार आयरैण्ट 
तक पहुचानेके खिए भी एक खास जहाज तैयार था । अपील वे 
खोग छोड दिये गये । उसका साङिसिरर कूदकर जहाज पर जा चटा ओर 
उस पर एक {दण्डा र्गा दिया गया जेत पर मोटे अक्षरम खिखा था- 

'ओकानेल षट गया । › रातको ओकानेक ओर उसके साथी ठट 
गये ओर अपने अपने घर चले गये । दुसरे दिन कोग उर फिर जेलके 
दस्वाजे तक ठे गये आर वहसि उन लोगोने उस निकाटा ) 


इसके वाद सरकारकी ओरसे कई ेसी वात हुई, जिनसे पीर 
सभाके नष्ट होनेकी नोबत आ गई । ओकानेठके छडके जानने निश्य 
करियाकि,जोखेगकसमखाले कि हम कभी कोई नियमविरुद 
कार्य्यनक्रेणेवे ही इस सभाक समासद्‌ रह स्कते हं! इस दिए 
वहते लोगोनि उस सभाको छोड दिया । उसी अवसर पर देरमः 
अकाल पडा । जव कटे बडे नेताओनि गरीवोंका कष्ट दुर ॒करनेका काई 
पायन करिया तव वेषछोग न्दं गाल्यों देने खो। कुछ छग 
से भी सड हौ गये जो कहने ठगे कि ओकानेर रिपीठ समाके रुपये सा 
जाता है ओ तरह तरहसे उसकी निन्दा करने ठे । उस ' समय 
ओकानेटका दिमाग भी कुछ खराव हो गया था । दो वरस वाद्‌ यह 
दण्ड चला गया । पर वरहो पामेण्टमे उसकी कुछ भी न चरी । तव 
वह परे पेरिस ओर फिर रोम गया । रोमसे ठोटने पर १५ माचं 
१८४७ को अनेवामे उसकी मत्य हो गई ! उसके छडकेने उसके शवक 
आयृण्ड ले जाकर सव ध्रूमधामसे गाडा आर सन्‌ १८६९ म 
- उसकी कव पर आयर लोगोँने चन्दा करके .स्मार्कस्यरूप एक्‌ 
-१६५्‌ एुट ऊवा स्तम्भ खडा किया । ५; ॥ 
ओकनिमे गुण अधिक थे ओर दोष कम । वहं ऊुछ ८ सम्पन्न भी 
था । उसकी वकारत भी सूच चरती थी । वह बहत ठाठसे रहता था 1 
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उसके चार छुट, तीन क्ढकियं थीं- ओर बहुतसे दरे 
सितेदार थे । वह स्य भी सूबकरता था, इसङ्िए लोगोनि 
कहा फि वह समाका धन सखाजातादै। वह सभाका रिसिवभी 
ठीक समय पर मरफारित न करता था} वह हर साठ अपनेष्पिभी 
लोगेसि कुछ चन्दा कयि करता था ! वन्दा उगाहनेके समय उसके 
भक्त पत्रमिं धन देकर उसकी सुव प्रह्रा कराते थ ओर तव सूव चन्दा 
जमा कसते थ । इस कामम हर सार पोच हजार पारण्ड एच होते थ 
ओर दस हजार पाउण्ड वच रहते थ । उसके प्रतिपक्षी उसे ˆ भारी 
मिखर्मगा ° कहा करते थे । उसका यह्‌ काम॒ रिष्टसम्मत्त नरी था, 
इसीरिए छोगोम उसका आदर ॒भी वहुतं कम हो गया था । केयोटिक 
छेर्गेनि भी स्वतव्र होने पर उसे पचास जार पारण्ड दिये थे, पर 
इसके ठिएु वह दोषी नही था, क्यो कि इसी तरह ओर भी बहुत 
देमि नेताओंरो विशेष कार्यं करनेके किए धन मिला है । रेकिनि 
,उत्तम पक्ष यदी है किनेता किसी पर एक पैसेका भी वोद्च न डा ओर 
जैसे हो क्ट सहकर भी अपना गुजारा कर । ओर नहीं तो अधिके 
अधिक कवल अपने निर्बहके छि छोगंसि धन रिया करं । भेटनको 
पचास हजार ओर पर्ने तीस हजार पाउण्ड मिङठे थे, पर इतनी 
वटी रकम ॒पनिके वाद्‌ उन्होने कमी धन एकत्र करएनेका प्रय नक्ष 
किया था। पर ओकानेरु तो हर सार चन्दा वसू करता था, छिन्त 
इसमें भी सन्देह नही कि तीस-पैतीस वप तक उसने निरन्तर देहाकी 
बहुत अच्छी सेवाकी थी। 


आस्म चह कु रिपयी भी था, पर पठे वह धाम्पिक हो गया ¦ 
वह्‌ रोगोको विना समच ञे गाण्यां भी, सूव देता था । पा्ठनेण्टमे 
वोरमेके समय भी बह ओचित्यका ध्यान नहीं रता था 1 यद्वि उसने 
दन्द युद्ध न ॒करनेकी कसम न साई होती तो वह ब्रूत दी पहले मर 
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चुका होता, क्या पठे वहुतसे रोगोने उसे दन्द्-युद्धफे ङिए कुककाग 
था । उका स्वभाव अव्य अच्छ था } वहं कभी कमी छटकृपनभी कर 
जाता था। उस्म रजोगुण ओर तमोगुण अधिक था। वह वृद्धिमान्‌ तेजस्वी 
ओर बरिष्ठ था । सेर-शिकारका भी उसे श्लोक था । ोदधिपर एक दिनम बह 
साठ साठ मीरकी यात्रा करता था । प्रचीस वर्षं तकं षह आयर्तण्डका 
सवं प्रधान नेता था । उसे मक्तेमि अशिक्षितं ओर साधारण लोग दी 
अधिक थे ! देङका्यैके लिए वह बहुत बडे आदृमि्योको उपयुक्त 
नरी समद्यता था ) केथोटिक ठोर्गोको सखतत्रता दिठनेमे उसे जो सफ 
रता हुई उसका कारण यह था कि उसके सम्बन्धक प्रकी पहले ही 
वहत कुठ मीमासा हो चुकी थी ओर कटै मत्री भी उसके पक्षम थे । 
घर रिपीरमे सफठता न होनिका कारणं यह था फ आयर्टण्टमे दही 
इसफे सम्बन्धे मतमेद था ओर इग्टेण्डवाठे भी इसके विरुद थे । 
इसीकिए उसके कई मित्रं ओर भक्तनि कहा था कि यदि कैथोकिक 
रोगकि स्वतत्र होते ही उसका अन्त हो जाता तो वहुत अच्छा होता, 
वयो फि उस द॑श्षामे* उसे पसे स्पीठसभाके सम्बन्धे वद्नाम न 
होना पडता 1 प्रर सो भी इसमे सन्देह नही कि वह एक, अलोकं 
मनुष्य था ओर आयरदैण्डके ठिए उसने बहुत कुठे काम किया था । 





६ विलियम स्मिथ ओवायन । 


उक्तुतायनकी गिनती आयरैण्डके उननीसवै राताब्दीके मध्ये 
अच्छे अच्छे नेताओमि की जाती है। वह अच्छे धरानेका 

-था 1 तेकर वर्धकी अवस्थामे सन्‌ १८२६ मे उसने पार्टमेष्टमं प्रवेश 
क्या था1 सनु १८३० मँ उसने आयरदैण्डकी द्स्िताके सम्बन्धरम 
एक बहुत उच्छा रेख प्रकाशित क्या था। सन्‌ १८४० मेँ जव 
ओकानेलने रिपीरुका आन्दोखन आरम्भ किया उस समय यह उसमे 
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सामिकित न हा । क्यो कि इसके मनम ओकानेलके प्रति आद्र 
नह था । पर सन्‌ १८४४ मँ यहं भीं रिपीर समामे सम्मिरित हो गया ) 
अगे जब ओकानेरुके जरसे छने पर युवकोमे उसका आदरन रह गया 
तव ओनायन ही उन छेर्मोका नेता वना । सन्‌ १८४८ युरोपके अन्य देशो- 
की तरह आयरण्डमे भी पिद्रोहकी सम्भावना थी ! उससमय ओव्रायन ओर 
मीगर आदि नैतानि पेस्सि जाकर वहेकि प्रजापक्षीय नेतासि आय- 
छंडके ठिए सहायता मोगी थी । पर उस्म इन ठोर्गोको भी उत्फटोन- 
को तरह निर्न ही होना पडा था । इस आन्दोरन ओर प्रयत्ने 
सम्बन्धे पाठम उसे यह भी कहनां पडा था कि“ मे इण्टेटकी 
रानीका शज्य तो चाहता ह, पर आयरण्ड पर अगरेजी पारटमेटका 
अपिकार नहीं चाहता । ओर इसीरिए मे जन्मभर स्वत पारर्मटके 
किए प्रयत्न करता रहगा, चाहे इसमे मेरे प्राण भी चले जाये 1 ” म 
१८५८ मे उस पर छोगोको विद्रोह ङिए उत्तेजित करनेका अभियोग 
छगाया गया, पर ज्युरि्योमं मतमेद हो जानेके कारण वह दू गया ! 
पीछे जब अधिकास्यिकि अधिरार बटगये तव उन्होंने फिर उस प्र 
हाथ साफ करना चाहा । ठेकिन क्ियकि साथ प्रतिक्रिया मी वरती 
जाती हे, इसटिए ओव्रायन, टिरन, ओगार्मन, मीगर आदि नेताअनि 
रोगोंको सरटे आम शच ग्रहण करनेका उपदेश देना आरम्भ करिया । 
जुकाईमं इन रोगेनि तीन चार हजार आदमी भी इक कर, स्यि, 
ठेकिन इनके पास हथियार तीन-चारसौ ही थे ओर धन भी कुठ नही 
था । ओबायनने अपने पासका बहुत इछ धन ठगाया, पर एेसे कामेमे 
एक आदमीके धनसने क्या हो सकता था १ लगने सहायता नहीं दी, 
जिससे इस सेनाका विद्रोह एक दौ दिनसे अधिक नहीं ठहरा । प्त्यक्च 
खटाईफे समय ओवायनके पास केवर दो सौ आदमी वच गये ये। 
अन्तम अपने बचाव दिए बह भाग गया ओर उसेपकटनेके रिए पोच 
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सौ पारण्डका इनाम ,मुकरर क्रिया गया । वहं एकं स्टेशन पर टिकट 
खरीदनेके समय पकड़ा गया ! मुकदमा चटा ओर उसे पोरीका हुकुम 
हुआ, पर अपीलसे के पानीका दण्ड मिला । मेरिथा रापृे उसने एक 
वार मागनेका भी प्रयत्न फिया था, पर वह माग न, सका) 
जव सन्‌ १८५४ मं १८५८ वाले विद्रोह ठोग छेदे गये, तप 
वह भी छट कर अपने धर पर्वा । रप्त्मे मेटर्ोरमम, ओंगरेजनि 
उसका अच्छा आढर फिया ओर एक हजार पाउण्ड मूल्यक्रा एक सोने- 
का प्याला उसे नजर रिया । युरोपमें ऊछ दिन रह फर उसने राज- 
कीय विषयों पर दो एक पुस्तकं टिसीं ओर १८५६ मे वहं रं आय. 
 ठँड पर्हुवा । इसके उपरान्त उसने कोई क्रिय काय्यै नहीं करिया, । 
इसके वाद्‌ वंह अमेरिकां गया जहो उसने व्यारयान आदि देकर थोढा 
वघरुत लोकमत्‌ जाग्रतं सिया । सच्‌ १८६४ मेँ उसकी मृत्यु हो गह । वह 
; अच्छा वक्ता तो नही था, पर उसकी स्वदेश-भक्तिमे कमी किसीको 
शका नही हुई 1 वह स््ार्थत्यागी भी था । उसने सन्‌ १८५८ म अपना 
सम्पाति प्फ अग्रिका कर दी थी, ओर उससे स्वयं वह केवट 
एक हजार रुपये सार छया कए्ता था । सुप्रसिद्ध श्तिहासकार ठेकेने 
उसके सम्बन्धे बहुत अच्छा मत दिया है 1 उसने ठ्स हं कि 'ययपि 
१८४८ म विद्रोह करके उसने भरल की, ठेकिन यह चात ध्यानमे र्ननी 
वाहिए कि सचे दद्य ओर उत्साहे काभ करनेवाठे रोग अव स्य 
प्रकारे निराक्ष हो जति है तव॒ उनतत स्वभावतः रेसी भह हो जायाः 
-करतीं है 1 बह सचे दयसे ठेरतेवा करता था ओर व्यर्थ चश्वनि- 
बाले ठोमोको बहुत छर समक्ता था 1 अन्तर्मे उसने यह भी समम 
छिया थाकि फ़ान्पीसि्यपि सहायता सेने अथवा कैथोटिक लोरगोकी 
केवछ प्रानता स्थापित क्समे ही को ठाम नहीं है, बल्कि इसम्‌ 
उ्टे हानि दीद! यद्यपि उसकी ये वर्तिं उस समय सोर्गोको अग्नियः 
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माटूम हो सकती थी, ओर्‌ सम्भव था कि इससे ' उसकी जन्म 'मरकी 
कमार हुई प्रतिष्ठा ओर लोकप्रियता नष्ट हो जाती, पर तो मी उसने 
इन वाती परवा नही की । वह सदा सचचाईसे ठोगोमं इसी मतका 
प्रसार करता रहा । 


1 





७ आटहजिक बट । 


उयूनोकनेरके वाद जोर पार्नेरसे पहरे पारमेण्टमं आयर्शि 
पक्षका यही नेतां था । इसका जन्म एक प्रोटेस्टेण्ट पर्म्मोप- 
देराकके धर १८१३ में हआ था । वीस वर्धकी अवस्थामं इसे उवटिन- 
के विष्ववियाटयमें अथ-शाछके प्रोफेसरका पद्‌ म्हि था । 
१८३८ मेँ वह वेरिस्टर हुआ ओर १८४२ मे इसे ' न्स कसेर ` 
ढी पदवी प्रिरी । १८५४ मेँ जत उवरिनिकी म्युनिसिपेररदीमे 
ओकानेठने रिपीरुफा प्रभ उपस्थित कराया उस समय यह यूनियनिस्टर 
दरुका नेता था । उस्र समय इसका भाषण बहुत ही उत्तम हुआ था । 
ओकानिटने भी उसकी बहुत प्रश्षसा की थी, सराय ही यह भी ऊह शया 
थाकनजिस पक्षका तुम आज समर्थन क्र रहेहो, आगे चलकर 
तुम उसीका सण्डन करोगे ओर स्तत्र पा्ठमेट मेगिगे, ओर १८७० 
में यही घात इड भी । । 


वकाठतमर उप्ते अच्छा नाम ओर धन क्माया था। १८५२ मेँ 
उसने पार्मेटमे प्रवेद क्रिया 1 १८४९४ ओर १८४८ के मध्यम आय- 
ठंडमं जिर्तने राजनीतिक भरुकदमें हए, उनमेसे अधिकाडम यही , बकीठ 
था1 ओर रिर१८६०--७० करे मध्यमे फीनियन छोमोने जो 
उपद्रव करिये थे उनके सम्बन्धमे भी प्ार्थत्यागपूर्वः इसने कुठ 
, काम किया था । यह व्यक्ति-स्वातञ्यका बहत्त बढा पक्षपाती था, ओर 


॥) 


३९६ आयरण्टका दतिदास- 
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कभी फिसीको किसी पर अन्याय न करने देता था 1 फीनियन लोगे 
भ्रति इसक मनम छु सहानुभूति थी भी, क्योकि यह देखता था कि 
दोनां देहंकी पाठम एक हो जनेसे साठ वर्पमं आयटकी हानि 
ही अधिक हई हे। यह्‌ स्वय नियमामुमोदित आन्दोरन करनेवाला था ओर 
पाटमण्टके नियमास अच्छी तरह परिचित था । वहां उसका आद्र 
भी वहुत होता था ! फीनियन उपन्रवके सम्बन्धे जच सेक अपराषी 
ज भेज दिये गये तव उन स्वको ुटानेका भ्रयल कर्के रए जो 
“ एमनेष्टी एसोसिएशन ` स्थापित हुई थी, उसका यह सभापति वनाया 
गया था ओर अगि म्वरकर्‌ यह सीट आन्दोखनका भी नेता वन 
गया था। 


१९ मई १८७० को उबाशिनके एकं होटलमे कैथोलिक ओर 
परटेस्टेण्ट छोगोकी एकं प्राइवेट समा देशकी राजकीय स्थिति पर 
विवार करनेके रिद हुई थी । उस सणाकी कर्पवाई्ते यह वति 
सिद्ध त्तेती थीकि पिद्रोहके मामको तो रोग नहीं पसन्द करते 
पर्‌ वे पणं स्वतत्रता अवश्य चाहते हे ओर इस स्वतत्रताके रि दीर्ना 
पक्षोने मिटकर नियमानुमोदित अन्दोटन करना निश्चय किया 1 उसम 
स्वत्र पाठेमेण्टके छिए सबसे आधिक जोर घटने ही दिया था अर 
इसे प्रकार ओकानेरुकी भकप्यवाणी पूरी की थी । फीनियन आन्दा- 
नका जिक्र कसते हए उक्त सभामें उसने कहा था--““ राघ्रीय स्वतत्र- 
ताके सम्बन्पेम जव सव्र ठोग वोरने ठगते है तब उनसे कुछ ठोग 
अविचार भी कर वैठते है, पर इसी कारण बे छोग॒बोठनेसे रोके नही 
जा सकते । नेताओंको चाषिएु कि उनकी वातोको उचित ओर नियमा- 
मोदित बनाकर राष्ट्मे ओर ठछ्िं । इस कामको नाज्जक समञ्च कर 
छोट नीं देना चारिषु, बच्ि स्पवधानीसे दोष दुर करनेका प्रयल 
करना चाद्टिए \ फीनियन रोग इसीरिए अत्याचारी हुए ह कि नियमा 








चरिज्-माटा 1 ३१७ 





मोदित आन्दौरन करनेवाकते नेताओंने अपने कर्सन्योका उचित 
रीतिसे पाटन नदीं फरिया । ” आईजिर चटके केवट इसी भापणसे 
साराकाम हो गया 1 समी परमो, (पन्थो ओर पक्षोके रोगेनि 
एकमत होकर सवततर पारछमेण्ट मगना निथ्वय कर छ्य ओर 
उसी तारीखते ८ शोमरूरु 2 के आन्दोकनका जन्म हुआ ४ 
१८७३ मं हजारे आयस्डि ठोगोकि हस्ताक्षर्से एके निमत्रणपत्र प्रका- 
रित फरिया गया ओर १८ मवम्बरसे चार दिन तक र्ठीय सम्भेरन 
हआ । सो वर्षं परे उसी स्थान पर ॒चार्टमाण्टफे समापतित्वम स्वेव~ 
सेनिकाका सम्मेठन हआ था जिर निश्चय हआ था क्ति आयस्मि 
पार्छमिष्टपरसे विरिडि पारेण्टकी हकूमत उठा दी जाय । दसनय 
सम्मेटनमें देशे भिन्न भिन्न भागोसे नोसो प्रतिनिधि आये थे । उस 
अवसर पर ° होम गवर्मेण्ट ` नामकी पुरानी सभा तोड कर ‹ आय- 
र्दि होमरूर › नामकी णक नई समा स्थापित की गई थी । १८५४ 
वाठे पारठमेण्टके चनावमे साठ होम रूरर समासद चुने गये थे, जिनमे 
जान मार्टिन, भिचेरु, हेनरी, पिकियम शा, सर जान ग्रे आदि प्रधान थे 
आर जिन सबका नेता वट था । समर रोग मिरकर होमरखूकका कामः 
करने गे } पर वट उस सपय तकं वहत बुदटा हो गया था आर 
पारमेण्टकी स्थिति भी काम क्रनेके विशेष अनुक नही थी 1 इस- 
रि धीरे धीरे वटके प्रति छोगोंका उत्साह ओर आद्र कम हो चछा 
ओर पर्ने उरते ही उसे पाठमेण्टमका नेत्रत्य कोड देना पडा 1 इस 
सम्बन्धकी विशेष वाते अगि पर्नेलके च्म दी गरदृहै । प म 
१८७९ को वटकी भ्रत्य हो ग । ° । 


३१८ ‹ आयर्टेण्डका इतिदास- 
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दछुःगीसवीं शताव्दीमं ओकानटके उपरान्त आयरिश रोरगोका प्रधान 
नेता पार्नेङ ही हुआ । इसका धराना बहुत पुराना ओर प्रतिष्ठित 
था ओर उसमे वहूतसे अच्छे कषि ओर राजनीविन्न हो गये ह । जिस- 
समय आयरिषश पाठमेट जोर पर॒ थी उससमय पार्नेहका एक पूर्दज' 
मनि-मण्डलम था आर उस्र पर अगरेजां मतरिमडरे तथा आयरिग 
ग्रजां दोनोका ही समान रूपसे किण्वासं था} आयलि पाङ ' 
मेटके टूटनेके समय उसके पूर्वनि राजपक्षे सब एकर री थी। 
पार्नेखका दादा अगरेजोका बहुत वडा देषा था ओर उसने धार्मिक 
स्वतचताके आन्द्यठनमे ओकानेटको बहुत सहायता दी थी । पार्नैककी 
माता मी बहुत सुयोग्य, साहसी ओर अच्छी राजनीतिन्ञ थी । उसके 
माता-पिता बहुत दिर्नोतक अमेरिकामें रहे थे, इस रिए वह भी अगरेजसि 
यहृत द्वेष रखती थी । पर्नेरमे तो यह देष-घुद्धि पराकाष्ठा तक पंच 
गई वी ! सक्षम इषम देखा जाय तो जान पेणा कि पार्नरमं र्मा 
की अपेक्षा ओंगणरेजंकि प्रति देष-भाव ही अधिके था। 


पर्नेरके पूर्वजकि पास बहुत घटी सम्पत्ति थी आंर जमीदारीसे उर 
खासी आमदनी थी । ठचछिनिसे कुछ दूर पर राथद्रेम नामक उनका 
एक गेव था जर्हौका सुि-सौन्दर्म्यं दर्दीनीय था ! आसपास नदी, 
जगरु ओर पहादियौ शी ! वहीं २७ जून १८४६ कों पार्नठका जन्म 
हआ था 1 क्वपनमे वह गम्मीर ओर मितमापी था ओर अधिक 'चेट- 
कद पसन्द न करता था । स्कूठमें वह प्राय ठडकोसे इगडनेके अति- 
रिक्तं ओर कुछ न करता था । वह इतना हदी था कि समय पर कह 
देताथाकिजो कुमे कहता हं वही ठीक है ओर न्थ तथा रक्षक 
दोर्नौकी भूक ह । ठडकपने प्राय, ओर बंदे होने पर कभी कभी वहं 
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सोए सोए भी उठकर चलठने छगता था । वह शूर तो था, पर्‌ अकेले 
उसे डर लगत्ता था) 


खनु १८६९ म विना पदवी ण्थि जर विना रिक्षा-करम परा क्षिय 
ही वह कैम्निजका कारिजि छोडकर घर चला आया था | उस्न समय 
एक शरावीसे मार पीट करनेके कारण वह कारिजिसे कु दिनोके ठिए 
-निकाठ दिया गया था ओर उस वार जवे वह धर आया तव फिर 
कभी दौ कर कालिज नही गया 1 उस्म नतो विशेष विया-परेम था 
ओर्‌ न कमानिके ङिए पठनेकी जरूरत थी । वह खाना-पीना ओर 
सेर-शिकार दी करना जानता था । अगरेजोके साथ उसका देप अवश्य 
था, पर उसे अपने दैश्च तथा पूर्वरनोका पुराना इतिहास कुठ भी न 
माम था । वह सिर्फ इतना जानता था कि १४९८ मेँ कुछ आयरिदा 
देशाभक्तनि विद्रोह किया था । बीस वर्थकी अवस्थातक उसमे देन~ 
-मक्तिं नाम मात्रो भी न दिखाई पटती थी । 


दे आदमीरूए रजनीतिमि पटना एक बहुत हीं विटक्षण वात रे । 
सल्‌. १८९७ पं मेचेस्टरमं जो मारपीट, पसिया ओर खून हुए थे, उन 
सबको अपेन छोग तो तिरस्कारपुद्वक ‹ हत्या > कहते थे ओर्‌ 
आयाद्धि रोग चिटकर कहते थे #ि पीनियन छोग दिन दहे 
सथल ओग सावधान पुरिसे खे है, उम्ड “ ह्यारा " कहना जक 
मरह \ पार्नेटका रननीतमि तो कुठ दप था ही नही; पर इस 
धटनाके सम्बन्धम उसका भी यदी मतत था} अवसर पटने प्र॒वहं 
जोरयोसे फीनियन्‌ लोगोरे प्चका समर्थन करता था ¦ पर उसकी यहे 
अतति क्षणिक दी होती थी ! १८७३ यँ पारमेष्टके चनावके सपय 
उसमें तया उत्तके भाई जानम राजनीदिके प्रति कुठ अनुरागः उतपन्न 
हआ । उसी समय सय रोगो आर पकषेनि मिरङृर फीनियन कदि 
घुडानेका प्रयल अरम्म किया जिससे सेमं राजनीतिक एकता हो 


(म 
| 


\ ^ ॥ 


३२० आयर्टण्डका दारिदास । 


किमा म्‌०न०१००६०५००१०० 


चटी ! स्वतंन पाठमेण्टके रिए वट आन्दोलन करने लगा, । लगमे 
पाटमेण्टमे प्रवेश्च करके काम करनी इच्छा हई । उसी समय पर्िर 
मन मी पाठमण्ठमे प्रवेण करनेकी समाई ! 


पर्न अंगे दे था ओर देप साधारणत दोपदी है, पर 
धानेटके दिए वह गुण हो गया 1 वट थयपि पामर काम करता था, 
पर न तो वह रुटना-भिट्ना जानता था ओर न शिष्टताका व्यवहार 
छोड सक्ता था । इस कामके रिपु पा्नँर सरीसा अंगरेजोका द्वेषी ही 
अधिकं उपयुक्त था ओर इसीलिए वट पाठमेरमे प्रवेश करके ङु 
हो दिना वाद्‌ आयरिणि पक्षका नेता हो गया । परे १८७४ मेँ पार्ने- 
छने उचटिन नगरकी ओर्से सभासद ोनेका प्रयत किया था, पर 
उसमे सफ़ठता नदी हई । इसफे अतिर्कि उस समय उसे सार्वजनिक 
कार्य्यं करना भी नहीं आता था । उसका पहला भाषण विल्कुरु ही 
बै-सिरपेरका ओर प्राय, निरर्थक शा । इसलिए छोगोने उसकी हसी 
उटाई थी । ठेकिन दुसरे वपं अपने प्रतिष्ठित कले कारण वह मीथ 
्रन्तकी ओस्से चनं ज्या गया । उस समयके ५९ ठोमरूरर आयरिजञ 
सभासदोंका नेता वट था ओर वह पार्दमेटमें रिष्ट व्यवहार करता था, 
हस ठिए अगरेन उससे सश थे । पर इससे उसके राटरूका कोई हित न 
होता था । वल्क जैसा फ एेसे रोगोके सम्बन्ध प्राय" षीछेसे हुआ 
करता हे, रोगो मनमे एक प्रकारका आदुरमिभित अनादर उत्पन्न 
हो गया था! उन ५९ सभासदूमे बिगर नामका एक भी सभासद्‌ था; 
जो यह समद्यता था कि मीठी ओर सीधी बातोसे काम नहीं चरता 
ओर इसरिएु वह कभी कभी कुछ वकर वाति कहं डाला करता था 
उसके मनमे अगरेजों ओर पारठमेरके सम्यन्धमे कछ भी आदर नहीं 
था, प्र वहं भी चृता देना नहीं जानता था । जो मनम आता था, 
वही बह उजडइपनसे कट चलता था 1 उसके मापणसे अगरेज छोग 
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दिजला जाते थे 1 पर्ने कुछ, जानता बृह्चता नहीं था पर वह 
सम्वता था छि नियर्मोका ज्ञान प्राप्त करने सवे अच्छा उपाय 
नियमो उ्टवन करना ही है, श्सटिए्‌ उसने मी विगरका ही अनुक- 
रण छिया ओर कुछ दिनोमं वहं उससे वहुत आगे वदढ गया । 

२२ अपरे १८५७५ को पार्नङ सभासद्‌ हुआ था, प्र ३० जून तक 


उसे कुड नोरनेका अवसर नहीं मिला 1 ३० जूनको जव होमूट पर . 


वचार हो रहा था तवं एक॒ ्गरेजने फीनियन छो्गोको सनी क्ह 
डाला । इस पर पर्ने वदे अवेरामे आकर एक दमसे वोल उगा-“नर् 
यह शब्द॒ठीक नक हे 1 ” उस अगरेजने गम्मीरतापूर्वक कहा-- 
^ मुलेदुख हे कि सूनका समथन करनेवाला भी एक सभासद्‌ यर्हौ 
है1> स॒न्र ठोग पारनेछसे अपनी वातं छोटा ठेनेकै ङछिए कहने 
गे, पर पानेन नहीं माना, वच्कि उर्टे जोररोसे अपने कथनदा 
समथन किया, जिस पर आयर समाप्दोने सव ताखियों परीं । 
यह वात यदी तक रह मई । पर इसके कारण अगरेजोका ध्यान भी 
-उसकी ओर गया ओर फरीनियन लोगाका भी! अंगरेज उससे चद 
ओर एीनियन उसमे प्रसन हए । 


सन्‌ १८७७ से वह॒ पारमेण्टके वादविवादमं अविक सम्मिसित 
होने सुगा । जही तकं होता वट नियमानुमोदित रीपिसे पाठमेण्टक्टे काममे 
अडचन डारता 1 अव वह सय वाते भी अच्छे ठगसे कहने रणा था 
ओर सव तरहके ॐच नीच पर मीं सब विचार करता था । वह ओर 
वट दोनों मिटकर अगसेजोंको प्राय चिदाया ओर सिन्चाया करते ये 
पर्‌ बटो यह वात पसन्द्‌ न थी । एक दिन दाक्षिण आपिकके सम्ब 
न्धमे एकः विर पर्‌ वादुविवाद्‌' हो रहा था, इतनेम पार्नेलके भदस 
निकर गया कि--“ इन्हीं सव कारणोसे मनि-मण्टखके कामम अचनं 


डाठनेमे मुञ्चे एकं विदषेष प्रकारका आनन्द होता है । , वस, दसी प्र 
मा इ २१ 


२२१ आयर्टण्डका इतिदास- 


। -गरीगीपोपी गी विपि विपि १४ सकण 


सर नाथकोटने वादुषिवादके नियमि बहुत कुछ पयिर्षन करा 
डाला । निश्चय हे गया ढि अशिष्ट व्यबहयर कृएेवाला समासद्‌ समासे 
निकार दिया जाय ओर व्यर्थं अढचन डारनेके रिष्‌ यदि कोई कुछ 
कहे तो उस्र पर ज्वार न किया जाय) प्ररतो भी इन निध्वयोका किेष 
उपयोग नरी हुआ । क्योकि कानून वनानेवारांकी सदा कानून तोढने- 
वारोंके सामने हार ही होती है । इसके चार ही दिन वाद एक वाद्‌-षिवाद्‌- 
के श्िएु पार्दमेण्टके समासर्दोको ठमगातार छव्वीस चष्टे तक माथापदी 
करनी पदी । इस करण अंगरेज रोग तो पार्नठसे देप करने ठ जोर 
आयरंण्मे उसकी लोकप्रियता चठने ठमी । १८७८ मेँ वह वटके स्थान- 
पर आयस होमरूक सभाका सभापति बनाया गया । इसमें फीनियन 
लोमनि उसकी बहत सहायता की ! यदपि चह स्वय कीनियन नहीं 
था, तथापि वह उनसे कितिध करना नही चाहता था ओर यथासाध्य 
अपने समत उनसे उचित्त सहायता लेना चाहता था \ फीनियन लोग 
तो कहते य कि पारहमेण्ट सेखवाड है ओर वरह रोग समय वितानके 
छिए जति ह पर पर्नैल कहता था कि “केवर नियमविरद्ध आन्दो- 
ङनसे आज तक कमी को काम नदीं हुआ । इसरिषए सुम रोग अपना 
काम कसे जर दम अपना काम कर । कोई किसीके कामम अटचन 
न उष) » वट जीर ओकानेलने भी भाय यही वात कदी थी, पर 
तोभीवे लोग सार्भजनिक कामम फीनियन लेर्गोको पिलाना ठीक 
नक समद्रति थे । पर पार्नेर उनसे यथेष्ट मेठ-मिङाप रखता था । वह 
उनसे कामतोलेरेताथा, पर स्यय उनके फैरमं न पडता था! इस 
श्रकार विना अधिकं धनिष्ठता्े ही उसने उन रो्गोकी प्रीति सम्पादित 
कर री थी) साय दही उसने अगि चरुकर उन छरगोको यह भी सम्या 
दिया था कि हथियार उठानेसे कोई छाम नही क्योकि हथियार उठकर 
जान प्र सेलनेगलि लोग वहत्‌ ही थे होते है ओर थोडे आदमियोका 
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आन्दोलन कमी सफट नरी होता । इसरिए पाङगेण्टमं आन्दोलन करना 
ही अधिक कामदायक है ! साथ ही उसने यह मी समञ्च रिया था हि साधा- 
रण जनसमाज राजनीतिके गूढ त्को नही समञ्च सकता । अत॒ रपस 
वातोके छिए आन्दोरुन करना चाहिए, जिनसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्प्‌ हो 
ओर इसी विचारसे उसने २१ अक्टूबर १८७९ को ‹ आयर्शि कण्ट 
टीग 2 नामक एक सभा स्थापित की । इस सभाका उदेश्य यह था छि 
आयास्लि सेतिहरोके क्ट कम करके अंगरेज जमीदारोसे उनकी रक्षा की 
जाय ओर पाढमेण्टसे रेते नियम वनवेये जायं, जिनसे वे अगि चट कर 
अपनी जमीनफे माहिक चन जयें । 


दुसरे वर्प पार्नेछ ठोगांको इस सभाके उदेशच समञ्चानके लिए अमे- 
र्कि गया । वरहो दो महीने उसने प्राय ग्यारह हजार मीठका 
ग्रवास्त किया 1 वासठ श्हरोमे उसने व्याख्यान द्विये ओर चार खाख 
रुपया चन्दा वसू किया । वहं उसका सत्कार भी सूब हुआ ओर 
उक्तं ठीगकी एक शाखा भी स्थापित हो गर 1 उसी वर्प अप्रेटमं वह 
तीन नगररोकी सरसे फिर पामेण्टमं चना गया । पा्ठमेण्टमे पर्हुचते 
ही उसने आयस्डि चेतटरोका प्रश्न उढाया, जिसमे ठेड ठीके 
अोरनसे सहायता पिी । १९ सितम्बर १८८० को उसने एनिस्मं 
च्यास्यान देकर चेतिहरांको अगे्नोका बहिष्कार करनेका उपदेश 
दिया ओर तदनुसार सबसे पठे एक ज्मोदारके “ वोयर्कोट > नामक 
मुस्ताप्का चहिष्कारं हमा यह तकं कि उसके नोक्रने भी उसका 
बहिष्कार कर दिया 1 इसी प्रकार ओर मी बहते छोगोंका बहिष्ार 
हुमा । जगह अगह इसीऱ सम्बन्धं व्यारयान होने छो 1 इस न्दो 
ठनको दवानेके ठिए सरकारने पार्नेट, डिकन, षिगर अदि चौदह 
नेताओं पर युर्कढमा चछाया 1 इकीस दिन तक सक्दरुमा हेनिके 

वाद्‌ ज्यसियांकी रायसे सम॒ अभियुक्त द्ध गये । उससे चिः 


(२२४ , आयर्खण्डका इतिदास- 
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पीति # 0 


आयलँढके वाइसराय राई कूपरने पार्मेण्टसे यह अधिकार प्राप्त कर्‌ 
स्यि कि विना अदारतमेे भेजे दी ठोगजेल भेज दियेजा सफ 
ओर तदनुसार १८८१ म सेकडां आदमी जेर मेज दिये गये! 


यय्रपि १८८० में ग्लेटस्टनने जमीनके सम्बन्धमे कुछ नये कानून 
चनवा दिये थे, पर उनका कुछ अन लोगोको मान्य नहीं था, इस 
,छिए केण्ड ठीगने लोगोंको यह उपदेश देना आरम्भ किया कि रोग 
सव्राटम्बनपूर्वक पषटेकी तरह भयल ओर आदोटन करते दे ओर 
इस टिए फिर द्गे-फसाद्‌ होने रगे 1 ग्छेदरटनने पानेछके दस इत्यका 
बहत जोरोंसे निषेध किया ओर उसे साथियो साति जे भेजना निश्चय 
किया ! १२ अक्टूबर १८८१ को वह वारण्टके द्वारा पकड कर किलमा- 
-इनहमके जेर मेज दिया गया । पा्नेटने होसि अपने आदमियोको 
कहा दिया कि यदि मे शीतर दही जेल्मे छट गया तो मे सम्चेमा कि 
तुम लोगोने अपने कर्चव्योँका पालन नहीं करिया, अथीत्‌ तुम लोग रसे 
चुत्य वरावर करते रहो जिससे सरकार मुदे मुक्त न क्रे । तदनुसार 
लेण्डं रीगने ोगोसे कहा कि सेतिहर रोग ठगान देना बिलकुल बन्द 
क्र दुं} इस सम्बन्धम्‌ जो विज्ञापन प्रकाशित किया मयाथा उस पर 
पार्नरुके भी हस्ताक्षर थे, इस रए रोमं उसक्रा वहुतं मान हआ । 
उस आङ्ञाको परम पवित्र समञ्च कर छोगोँने उसका पाटन आरम्भ कर 
दिया, यर्दोतक कि सेतिदरोकी पीडित स्रियो मी इसमे सममिटित हो 
गई । राजकीय अपराय दुगुने ओर तियुने होने ठगे । जगह जगह 
लेण्ड ीगकी शासाये स्थापित हो गई । एक्के जेक जाते ही वृसरा 
उसकी जगहं आपसे आप तैयार हो जाता था । इन्‌ सव उपट्रवाको 
देखकर ग्छेडस्टन साहवने अपनी नीतिमें परिर्चेन करना निशित किया । 
ग्लेदस्टनने जेठमें जाकर पर्नेरुते भेट की ओर दोनोँने मिठक्र मिंश्चित 
किया कि जमीन सम्बन्धे १८८० वाके कानूनी व्यापि पहटेकी 
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उपेक्षा अपिक विस्तृत हो, सेतिदरोपके फटकर कर कम क्षयि जर्यि' 
ओर जव इन वातोंका टना निधित हो जाय तच पार अपना घोपणा- 
पत्र छोटा ठे । पानेलका कटमा था कि इस प्रफार दुमा फसाद्‌ आपतते 
प कम हो जायगा । यपि उसमे उसने अपने दृटनेकी श्च नहीं 
लगाई थी, तथापि ग्छेड्टन साहा समक्चते थे क़ इसके उपरान्त उसे 
जेटपें रखना ठीर न होगा 1 इस निश्वयके उपरान्त मविमडरकी आक्ञा- 
से वह ॐोड मी दिया गया । ठेकिन आयस सेकटरी मि फोटो 
यह यात पसन्द्‌ न आईं ओर उसने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया 1 ` 
टेकिनि जो निश्चय उतने कठिन परिश्रमसे हआ था वेह भीं 
अधिक दिनतक न ठउदहय 1 क्योकि € मको फीनिक्सपाकं नामक 
वाग आयर्ैण्के मुख्य सेकरेख्यी ठाई केटति वंपडिश्ञि ओर 
पि० वर्कको कुछ दुरोने उगते मार डाला । उस समय सरे इलेण्टमें 
करो वकी वहत अधिक ज्वाला मटकी ओर रोग मारे धके अन्ये 
गये । पानी कीतिं उससमय वहत फटी हई थी, क्योकि उसने 
अपने आन्दोरकनसे प्रधान मन्रीतक्ण नीति वद दीथी । यटि 
जन्ति रहती तो उसकी कीतिं ओर भी वटती 1 ठेकिन कं दु्टेकिं 
इस दुप्कम्म॑से सारा बना वनाया सेल व्रिगड गया ओर पर्नेरुको वहत 
अधिष्र दुख हुआ । उसने निश्चय किया कि अव मेतृत्वका काम छोड 
कर चपचाप धर वेठना टी ठीक है 1 उसने ग्छेडस्टन माहवक्ो प भी 
खिता कि अवम आयस सभासदोके नेत्रवसे इस्तीफा देना चाहता 
हं । ठेकिन ग्ठेटस्टन ओर वरेन आदिने सहानुमूति दिसराते हए 
उसे सम्मायां कि देसे जवसर पर इस्तीफा देना ठीक नही हे, क्यो इससे 
रोगेमि भम फेठनेकी सम्मावना है । इस टिषए इस्तीफेदी वात रह गई । 


६ मको पानेह, दिरन ओर ठेदिटने आयसरिशि छोमेक्ि नाम एक 
धोपणापत्र निकारा जिस्म बहत ही तिरस्फरपूर्वक उक्त हत्याका निपेष 





॥ 


३२६ आयर्टेण्डका इतिदास~ 


षी मममयककतककतकककककककककककककवय 


किया गया था ओर उसे सचसे अधिकं निष्ट अपराध वतराया था # 
साथही यह मी क्हा गया था कि जव तक अपराधी पकडा न जायगा 


भ भ, ५9 


ओर उपे कठोर दण्ड न मिरेगा तव तक आयस छोगोकि सह पर 
ठगी इर कार्खि न भिटेगी । ८ मईको पर्ने जव पार्रमेदमे गया तव 
बहुत ही उदास ओर सिन दिखाई पठता था । उसने एक छोटेसे 
माषणमें हत्याका निपेष किया, पर साथ दही यह भी कह दिया कि यदि 
एसे अपराधोफे कारण अधिकारी छोग नये केडे नियम वनाव तो इसमे 
आश्चयं ही क्या हे 1 इस दुर्घटनासे ग्छेढस्टन ओर पालको कज्नित 
होना पडा, पर फार्टर कुछ प्रसन्न था ¡ उसी समय सर विलियम हार- 
कोरटेने राजकीय अपराधके सम्बन्धर्भे एक नया वि उपस्थित क्रिया, 
पर उसकी कुछ वारायं बहुत ही अन्यायमूलक थीं इस ङ्िए आग्रर्डि- 
सभासर्दोनि उसका विसोध किया.। कड दिनतक्र वाद्विवाद्‌ होता रहा । 
पारैमेण्टके निय्मोका मग करनेके कारण अव्यक्षने अद्भारह आयर्दि 
सभासदोंको मुअत्तल कर दिया । ठेकिन उस समय भी ग्टेडष्टनने 
बटे ही येर्पसे सेतिहरोके बाकी ठगानके सम्बन्धमें एक विल उपस्थित 
करिया जो जुठक्षमं पास हो गया। तो भी पा्नेरकादुख कम नरह 
हुआ 1 उस्ने आयर्हेण्ड जाकर ठोगोको राजकीय आन्दोलन कु 
समय तक चन्द्‌ रखनेकी सलाह दी । इस पर कुछ छग उसे ढरपोक 
ओर दन्त समसन ठे अगि बहतसे फीनियन लोग उससे चिढ कर 
अमेरिका चरे गये । तथापि पानेल विल्कुरु च्रपचाप वेठना नहं चाद्रता 
था । उसने कुछ दिनोके छिए जमीनके सम्बन्धे आन्दोलनको रोक 
कर होमरूलसम्बन्धी आन्योलन करना चाहा 1 १६ अगस्तको डवकिनि- 
दी म्युनिसिपेलटीने “उसे “ नागस्किताके अधिकार › भेट कयि ओर 
` उस अवसर पर उसने ठोगेकि समाने अपने कचार प्रकट द्यि । १५ 
अक्टूबर १८८२ को नैश्चनठ ठीगकी स्थापना हुई 1! स्वतव्र पारमेण्ट 
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ओर मूमिका स्वामित्व उस समाका साध्य ओर नियमानुमोदित,आन्दो- 
रन साधन रत्रा गया । डिलन ओर देविटको पानेटकी यह सौम्य 
नीति बुरी माष्टरम हई, जिसके कारण उन छो्गमि वीच वीचमं कदे 
होने रो । उसके अदृरदृक्षी अनुयायियोने यदह नही सम्या किजिस 
प्रकार गायक या वक्ताकों समय समय पर अपना स्र उतारना ओर 
चढाना पठता है उसी प्रकारं राजकीय नेता्ओंको भी चाना ओर 
उतारना पहता है, ओर इसङिए वे उसकी निन्दा करने ठगे । 


पाठमेण्टमे फार आदिन पार्नेङ पर सव वोढारं की थीं, लेकिन 
पार्मरने उनकी कुड भी परवा म की ओर न आमे चरकर उ्नने 
केवल राजमक्ति दिलाने रिट अत्याचरोका व्यर्थं नपि ही 
क्य । उसका मत था फि देशम जान्ति रखना ओर अपराधनं 
होने देना सरकारका कर्तव्य है, छोर्गोको व्यर्थं दोष देना ठीक नदीं 1 
दूसरे वं पाठमेण्टके नाव तथा दूसरे घ्वौक शष आयरिश लोगेनि 
न्दा करके उसे तीस हजार पाउण्ड देकर अपनी द्रुतन्तता प्रकट की । 
९८८ म जव पार्मेण्टमें ठेते ठङका चहुमत हुआ तब उसने छिविरल 
दटकीं सहायत्तासे टोरी ममि-मण्टलको दिक करना द्यरू प्रिया । उस समय 
टोसी ओर ख्विरल दोनों दरु प्रायः वरावर वरावर ही थे, ओर जिस 
ओर आयर्स दर भिर जादा या ददी पक्ष भारी दौ जाता था । इस- 
ठिए वारी वारीसे प्र्येक पश्च्ी सहायता करके उन्दं चटाने उतारने 
परनिटको सव आनन्द आता था ओर साथ ही उसके राका वहूत कुठ 
ठाम भी टता था भयरिश्च लोगे उपकारका स्मरण करके ठोस मव्रि- 
मण्डठने १८८५ द्मनकारक नियमोंकी वार्षिक पुनराघरत्ति नह की । इस 
चाद्‌ जव नये चनावका समय आया तव मतदाताओं सामने भ्यास्यान 
देते हुए छिवरल राजनीतिज्ञ ओर विशेषत-ेदष्टन सादवने यह चटका 
दिया $ आयासि होमरूटका प्रशन शीर ही पपेण्मे उपस्थित दिया 


९२८ आयरछण्डका दविदास- 





जायगा 1 उस चनावमे ३३५ छिवरठढ ओर २४९ कन्सवेरिव चने गये । 
अथात्‌ ग्ठेडस्टन साहवके पश्चमे ८& मत अधिक ये, ओर १०३ आय- 
रिद सभासदोमिं ८५ होमरूकर ओर एक साथ मिरकर काम क्रनेवाठे 
थे । इसरिए वह जिस पक्ष॑ मिल जाता उसकी जीत होती 1 अपने 
यक्षकरी सत्ताको वनाये स्नेके टिए ग्छेदष्टन साहवने ८ अप्र १८८६ 
को पार्मेण्टमं आयस्डि होमरूक विल उपाधित किया । ठेकिन छिव- 
रर द्मे टी इस विषयमे मतभेद हो गया । कुठ रिवर मेम्बरोने 
तो यर्तोतक निश्वय क्र छिया कि चाहे सविर दुर अपिकार्च्युत 
हो जाय, पर यहु रिक पासनदहो 1 अतः २१३ अनुकर ओर 
२४२ विरु मतके कारण ७ जूनको वह विल रद्‌ हौ गया । 
छिवरर मचि-मण्टल्ने इस्तीफा दे दिया ओर फिर चुनावकी परम 
मची । इस पराभवके कारण पर्ने बहुत दुखी हुभा । तो मी 
उसके श्र आंर पिच समी यह कहन ठे क्रं ५० वपम आयर 
नेताओंने जितना काम नहीं क्रिया था उतना अकेले पार्नलने 
ठ्स वर्म कर डाला । नये चनावमे फिर होमरूरके पक्षपाती ५८ 
समासद चने गये } नई पामेण्टम जमीनके सम्बन्यमे पार्नरने 
जो विर उपस्थित क्रिया था वह्‌ पास नहीं हुआ, तो भी विदियम 
ओव्ायन आदि यवक नेता उसके सम्बन्धं आन्दटन कस्ते रह ! 
दभीग्यवदा अनाजके सस्ते हो जानेके कारण उस वर्षं सेतिहरोकों 
घाटा हआ ओर किरसे दगा-फसाद्‌ होने मा, पर॒ पहटेकां सा जी 
इस वार नर्ही रह गया था । । 


टादम्स पव पार्नैकका वडा व्यिधी था । समय समय पर वहं यही 
सिद्ध कुरनेका मयल क्रिया क्रता था छि देरमे नेताअकि कारण 
ही अत्याचार ओर उपद्रव होति है। सन्‌ १८८७ म पिगट॒ नामक 
एक देराद्रोदी अथम व्यक्तिने पार्नेरुको परेशान करनेके किए उसके 


उस्वि-भाङा 1 ३०९, 
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नामकी कु जारी चिद्यो तेयार कं ओर उनमेसे दो , एकं प्नं परं 
पार्नैलके जाटी दस्तयत भी बना सिये । उन प्रम, एेसी वतं रिख 
थीं, जिनसे सिद्धं दोता था 15 पार्नर फीमिस्सं पाकवाी हत्याः 
का पक्षपाती ओर समर्थक हे । उसने याम्सके सम्पादर्कासि कहां किः 
वटी कठिनतासे ये पत्र मुञ्चे अमेरिकिमं पलि हे, ओर उन्हं वहका कर 
८५० पाउण्ड पर वे पत्र उनके हाथ उसने चेच उछि । टादृम्सने वटी 
प्रसनतासे ओर वटे जोरदार ठेखफि साथ उन प्रोचे छाप डाला! 
उनर्मेसे एकम लिखा था - 

«५ आपके मियके नाराज हो जानेते मु आश्वर्यं नहीं हभ, कयांकि 
आपके ओर उन यह बात ध्यानपें रसनी चाहिए कि हत्याका स्पष्ट 
रूपसे निपेध करमेके अपिरिक्त मेरे रए ओर को मागं ही नहींथा। 
इत्यादा निषेध तत्काठं कृरना हीं उस समयं वास्तविक वरद्धिमत्ताका 
काम था। ठेषिनिमे तुम्हं यहु वतला देना चाहता ट्र कि राई 
के्ेदिशषके अकारण मागे जानेका मघे छूट "ख हे । ह, वकरो उचित 
दण्ड मिला 1 मेरी समद्यम उस्म कोड अनुचित बात नहीं हई । मेरा 
यह मत्‌ आप जिन रोगींको जतटङाना उचित समञ्च उन्हे प्रसनता- 
पूर्वक जतठा दँ ओर जिन गों पर आपका फिवास हो उन्हे यह पञ्च 
दिसला रद, मुञ्चे इसम्‌ कोई आपत्ति नहीं हे । पर भेरा पता आप कमी 
किसीको न वत्व । 


1 
न 


भदीय-- 
चास्सं स्टुअै पनेर । 

१८ अप्रलफो उक्त पत्र प्रकािंत हुआ ओर सन्ध्यात उसे इसका 
षता क्गा । उसी समय पाङ्मेण्टमे पर्हुचकर मम्भीरतापूर्वक उसने 
कट देया कि यह पत्र वनावठी हे, जिससे उसके दिरोधियोको मी चप, 
रहना पटा । ठेकिन पाने ओर टडम्भ ठोनोकी ` प्रतिष्ठा चराचर, 


५ 


२३५ आयर्टण्डका इतिदास- 


॥ मौ 01 





थी, इसर्िए पार्नेलको अपनी मिर्दोपताके प्रमाण देनेकी आव. 
श्यकता थी 1 तीन महीने तकं इस ॒सम्बन्धरमे कु मी न हुआ । इसके - 
उपरान्त सरकारी वकील सर स्विडं वेवस्टरने पार्नेल पर किर वही 
पुराना अभियोग आरोप किया ओर कहा कि आयरिदि नेता अत्या- ' 
नवार कराते है । तव पर्निरने कहा फ़ पाठमेण्ट इस अभियोगकी ` 
जचके रिरि एक कमेटी स्थापित करे ! केमेदी तो नहीं बनाई गई, पर 
तीन न्यायाधीर्शोका एक स्वतन्र कमीश्चन इस सम्बन्धे जच करनेके 
किए नियुक्त हआ ! पर्नेटको ओर अमियोर्गोकी तो कोई चिन्ता नही 
थी, पर उक्त प्रको जारी प्रमाणित करनेकी उसे वहत चिन्ता थी 
ओर वह जठ वनानेवाठेको गिरिपतार कराना चाहता था । उस पत्रमे 
कुछ अक्षर पानेलके छेखसे भिन्न ओर दो एक शब्द्‌ बिल्कुल अयद 
ङिसे हए थे ! उन्हीसे ठेसकका पता लगाना आवश्यक था । पर्नेलके 
सहकारी ओर रेण्ड रीगके एक सेक्रेटरी प्रक ईगनके पास पिगटके 
र्वि हए क पन थे, जिनमे वेसी दी मठं थीं । इसी आधार पर पिगट 
तलब किया गया जर २० फरवरी १८८९ को कमीरानके सामने उसका 
इजहार हा 1 उस अवसर पर पानके वकीरु सर चाससं रसठने उससे 
स्प द्द तो नर्ही, पर हेर कफेरसे यह अवश्य स्वीकार करा 
ख्या किमेनेये पत्र जारी बनाये है। उसी समय पिगटका उतरा 
हुआ चेहरा ओर घवराहट देखकर सब रोगेनि असङी मामला सम 
ख्या । उस दिने वादसे अदारतमे दरकोकी भीड भी कम हने 
लगी । २६ फरवसीको उससे न्यायाटयम उपस्थित होनेके ष्ए कहा 
गया था, पर उस दिन वह नहीं आया । उसने अदारतमे छिसकर भेज 
दिया कि मेने यह जाट किया है ! पिगटके नाम वारण्ट निकला, आर्‌ 
जव वारण्ट उसके पास पश्वा तव उसने पिस्तोरसे आत्महत्या कर ठी 1 
पिगट सदा देशद्रोही कार्य करके ओर कोगोंको धमकाके रुपये वमू 
किया करता,था । इस ठिए इस प्रकारं उसका मर जाना अच्छ ही हुमा 1" 
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१३ फरवरी १८९० को कमीशनने जो सर्द, तैयार की उसे 
आन्दोटनके सम्बन्धमे अन्यान्य अभमियोगोको तो उसके प्रमाणित रक्खा 
पर यह अवद्य कह दिया कि फीनिकस पाकरवाले ओर दुसरे अत्याचासेके 
साथ पर्मिड आदिका करई सम्बन्ध नीं था ओर न रेण्ड लोग आदिफे 
सार्यजनिकं कोषे इन अत्याचारोकि छिए आर्थिक सहायता दी जाती 
थी । चारों ओर पर्नैखका सुव अभिनन्दन होने छगा । वडे कंडे छिव्रट 
राजनीतिन्ञ बुलाञुखाकर उप्नका आद्र करने रगे ! इस प्रकार रातु ओर 
मिन दोनी ही उसे मानने रगे ओर उस्तका यश्च बहुत वद गयां । 
पर जी दही उसके इस यका हास भी होने र्गा । यदपि इसके 
उपरात वह्‌ दो ही वपं जीषित रहा, पर यह समय उस्परे ठिएु बहुत ही 
दुःखदं ओर चिन्ताजनके हुआ। २४ दिस्तवर १८८९ को केष्टन ओनिया 
नामक एक आयरिश्च सभासदने न्पायाटयमे उस पर यह अभियोग 
ठमाया कि मेरी स्रीसे इसका अनुचित सम्बन्ध हे ओर कहा फि इसी 
दिए मे अपनी चको तठाक देना चाहता ह । तवसे छोकमतका प्रवाहे 
उसके विरुद्ध हो गया 1 उसकी वहत वदनामी हुई, जिसमे उसके घ्र 
वहुत प्रसन्न हए 1 उसने इस मुकदरमेके सम्बन्धमे कु भी न शिया 
ओर ओशियाकी दिग्री हो गर । अन्र चात ओरसे सव ठोग उससे कहन 
ठगे § तुम अपना नेत्रत्वं ओर दोमरूछके आन्दौटनसे सम्बन्ध छोड 
दो 1 उनसे कुठ तो उसके शरु थे ओर ऊख पापमीरु ओर सचे रोग, 
ये, अर ग्टेदस्टन साहब उनमेसे एक थे । ययि निजके ओर, सार्बन- 
निक आचरणका सम्बन्ध जोटनेफे रि कुछ नियमित मर्य्यादा होनी 
चािए तथापि होमरूटसरीसे महत्वपूर्ण कामके साथ उसे सम्बद्ध 
होनेके कारण वडे वे योग्य मनुप्योने उसे सार्वजनिक कार्यं छोट्‌ 
देनेके रिप कहा । वह होमरूकके आन्दोटनसे अलग नहीं होना चाहता 
था ओर्‌ इसके ठिए तीन कारण वतलाता था । एक तो यह्‌ द्रि आज- 


२३२ आयलण्डका दातिदास- । 

तक मेने देदकी जो सेवा की है उसे देते हुए मुद्चे अङग होनेके टिप 
-ऊहना ठीक नही हे, क्योकि राजकीय विषर्योमें सारासारका कचिार 
करनेकी पात्रता मुद्चमें अव तक हे । दुसरे यह कि अगरेन मुहे भठे 
डी अलग हों जनेके हिए करे, पर आयर ठोगोको उनका अनुकरण 
करना मानों अपनी दुर्वरता प्रकट करना है । अंशरेोका तो इसी 
क्तयाण हे, परे आयरिश ऊोगोको अपना हानि ठाम सोचना चादि । 
तीसरे यह कनि होमरूलके सम्बन्धरमे आन्दोलने बहुत कुछ सफरता हो 
रही हे, एेसे अवतर पर यदि उसका काम किसी दुसरेफे हाथमे . चरा 
जायगा तो उक्त आन्दोकनका अहित होगा । ठेक्नि उस समय यह 
निश्चय करना किनि था कि इन बातोमें कितनी सत्यता है ओर पानक 
एस कहूतक अपने स्वार्थका न्यान रखता हे । ती भी उसके अनुया- 
यियेमं दो दर हो गये । दिन, ओवायन, ओकोनर मेकार्थी, हीटी 
आदि दूसरी प्रेणीके नेताओका पहले यह मत था कि पानठको पद्‌- 
अष्ट न किया जाय 1 ठेकिन पीठे आयर्दण्ड ओग इष्टेण्ड दोना देशो- 

फे घडे वडे सदाचारी, नीतिमान्‌ ओर सद्म्म॑रीर पुरपोनि उसे पदर 
करनेकी ही सम्मति दी 1 गैडस्टनने तो इसके रए यर्होतक उवोग 
न्या करि ‹ष्टेण्डदुःमे एक पत्रे भी अपने नामसे छपवा दिया; 
जिसके उत्तसमे पार्नलने ‹ शेष केन पूरयेत्‌ के न्यायातुसार उनका 
तथा छिविररु पक्षको वहती उर्टी सीवी वातं कह सुना । अन्तको 
१ दिसवरको पाढमेण्टके एक दाठानमे आयर्दि समासर्दौकी एक 
अङग सभा हुई जिसमे स्वय पर्निर ही समापति हआ । एक समासदने 
मस्ताव छया फ अव पार्नि नेता न रहे, पर उसने कुछ आ॥पचारिक 
कारेण लगाकर बह प्रस्ताव रद्‌ कर दिया । इसके वाद यह कहा गया कि 
उस वादु्रस्त विदयपर विचार कस्नेके किए डवङिनमि एक समा हो, पर 
चहमतसे यह भी अम्वीकरृत हुमा 1 ओर तवं यह निश्चय हुआ 
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हठे यह अच्छी तरह समञ्च खया जाय कि पनेरुफो परद्र करनेमे 
आयरिश् कोम ग्टेदस्टन साहव र्दैगे क्या, ओर तव उसे पदुभ्रष् 
किया जाय 1 ठेङिन यद लोभोको चदमा देना दी था । क्योर ग्टेडस्टन 
साहव होमरूलके सम्बन्धे पद्मे दी कोई क्वन्‌ तो दे नही सक्ते 
ये 1 अत्तु । एक देप्युरेशन ग्डैडस्टनके पास गया ! उन्होने केव 
इतना उत्तर दिया फं हौमरूर विट शीघ्र ही उपस्थित किया जायगा, 
उस समय सव वात ठोगोखो माटूम हो जर्यगी । इसके वाद्‌ किर 
आयास्डि समासर्दोकी सभा ह, पर उसमे क्षगडा हौनेमे कारण 
मेकार्था़े साथ २९ सभासद उठकर चले रे । इस प्रकार पनटफी 
जीत तो हो ग, पर उसे प्रश्रकी मीमासा नही हई । जिस अन्त - 
कठहफे छिए आयरुड इतना प्रसिद्धं हे वही आगे चरक्र फिर सरे 
दरम फैरी हई दिसाई दी । डेविर, टिकिन आदि पार्नेरके नेत्रततते 
निक्ढ गये 1 आयरुढडमे उसे केवलं फीनियन युवकोका भरोसा रहं 
गया था । रंडमण्डस्रसि भी कुछ अनुयायी ये, जो उसे मरण-पर्न्त 
नही छोढना चाह्तेथे 1 इस ए गोव गेवमि उसके पक्षपाती ओर 
विरोधी दोना दल खडे हो गये । टेविट सरसे लोग जो पहले सखय- 
फीनियन लोगेमि सम्मित थे कहने रे कति पार्नैक फीनियन रोगोको 
उत्तेजित करके देशम उपद्रव सडा क्ता हे । इसी प्रकार एक रयर्प 
तक ओर भी वहत सी वातां पर कहा सुनी होती रही । पार्नेटने ' प~ 
अष्ट न हेनेके किए सेकडां कारण व्यि पर फट कृछ भी न हुजा 1 छेकरिनं 
एववार गई हई वात फिर हाथ नही आत्ती । इ वीच २१ 
सितवर १८९१ फो वह वीमार पडा ओर १० अर्बको शलेण्डमें 
ही मर गया । उसकी छार दूसरे दिन आयरृढ ठाई गई ओर वटे स- 
मारोदप्ते लासो आटमियाकी मोजजूठगीमिं उक्त करी गई । 

र्निह बहुत ही योग्य, बुद्धिमाच्‌ ओर चता हुमा आदमी था, 
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पर वह अच्छा वक्ता नहीं था 1 विदत्ता भी उस्म विल्छुठ नक्ष थी, 
वह इतिहास भी कुछ नही जानता था \ तो मी अपने समये सवं 
नेताओंसे वह केवर दसीरिए वट गया था कि उसमे उगरेजेकि प्रपि 
देष वहत अयिक था, ओर जिस समय वह राजनीतिक कषत्रम उतरा 
वह समय एसा था कि सवे छोग अगरेजोके द्ेएकी बात माननेके रए 
तेयार रहते थे । अंगरेजेत्ति देप कसनेवाठे ओर भी बहुतते छोग ये, 
पर आदर उसीका ह सकता था जो आन्दोलनफे यख्य केन्द्र पमट- 
म वह देप प्रकट क्रनेका साहस करता । ठोर्गोको ययपि पा्ठमेण्टसे 
क्छ आक्ञा न रह गई थी, तो भी उसकी हसी उडाना लोर्गोको बहुत 
पसन्द्‌ था । ओर पार्नेको यह काम खूब आता था । उसने केव्‌ 
यही देश्ष-सेवा की कि पाठेमेण्टका ध्यान बटपूर्वक आयरटण्डकी ओर्‌ 
आक्रृ्ट किया । उससे पहरे पार्ठमेण्टके नक्षारखानेे आयर्टण्डदी 
तूतीकी आवाज कोई नहीं सुनता था । ठेक्रिन यह बात बहुत ही 
महत्त्वपूर्णं है कि कुछ समयके छि उसने पारमेरका नक्तारा चन्द्‌ कर 
दिया ओर अपनी तूती ससारको सुना दी । आयर समासदका 
पहले पार्हभ्मं रहना ओर न रहना दौनों घरावर होता था, पर पार्नेल- 
ने पा्मेटमे परहुवकर हल्च मचा दी थी 1 वह मरी समामे वेधटक 
होकर अंगरे्जको फटकार वताता था ओर इसीलिए उसका इतना यञ्च 
हुआ । वह परिस्थितिको सव ताड केता था ओर स॒वसे अधिक अतु- 
कठ उपाय निकाल छेता था । वह बहुत थोदी बातें कहता था, पर 
ङोग उन थोदी बातो दी विदहोप ओर महच्वपूर्णं समश्चते थे । चह 
पहचेसे अपने किचार प्रकट नहीं करता था, पर जव जो इछ कै 
देता था वहु वघ्नलेप हो जाता था । किसकी वातमें आकर वह अपना 
मत या विचार नही वदकता था, स प्रश्रोकी मीमासा स्वय ही करता 
था । वह आयरिश्ञ समासदोंको अपने अधिकारमे रखकर अंगरेजको 
तग र्ता था। उसने समब ख्या था कि विना कचेष्टाके प्रतिष्ठा 


॥ )। 
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नहीं वदती, ओर इसीटिए सवका ध्यान उसकी ओर छमा रहता या । 
वह लोगो अपना आदर कराना नहीं चाहता था । उसे केवर द्वेषकी धुन 
सवार थी । विया, कठा, पेय, नीति, परोपकार आदिसे उसका कर 
सरोकार नहीं था । राजनीतिक कार्यको छोटकर समाज-हितका ओर 
कोई कार्य उसने नदीं छया! तोमी उस्तनेजो कुठ किया उससे 
उसे राका हित अवक््य हुआ । 


ओकानेर ओर पर्निरका साधर्म्यं भी ध्यानमें रसने योग्य है । दोनों 
दी पारमटमे नियमानुमोदित आन्दोलन करनेवाले थे, ओर उसी 
द्वारा वे सय काम करना चाहते थे । ङेक्नि दोनों टी समद्यतेथे कि 
पारंर्मेट हमरे इुओंसे भरी हदं दे, इसिए वे कानूनको सच तान 
क्र लहते थे। दोनों ही निर्भय होकर भरी सभा पर टूट पटते थे । 
लेकिन दोनमं अन्तर बहुत था । ओकानेट अधिक्‌ युद्धिमान्‌ था ओर 
रोमक साथ एव भिर-जुर कर काम करता था । योँ तो सारा आय- 
ठंड उसका साथ देता था, पर पाटंमेटमे ३०-४० समासद्‌ ही उसके 
सहायक थ । पर पार्नेरके आज्ञाकारी ८० सभासदः थ ! ओकानेक 
लोगेरमिं याजभक्ति उत्पन्न करना भीं सब जानता था ओर जव चाहता 
था तन उन्दँ विद्रोहके टिएभी तैयार कर ठेताथा 1 पर पर्नेरका 
सिद्धान्त सद्वा एकसा रहता था । वह समञ्ञता था फ़ विना सव जलगे 
कछ भी नहीं मिरु सकता } तो भी बह कमी कोई काम नियम-विरुद् 
नहीं करता था। हं नियम-विरुदध काम करनेवाोसे अपने काममें सहायता 
अवश्य ठेता था । पर ओकानेक उनसे वात करना भी पसन्द नहीं 
करता था । ओकानेर ठोर्गोको अपने अनुकर करता था ओर पर्मिटः 
स्वय ठोकमतके अनुकर चता था । पर्नेरकी पार्दमैटके समी समा- 
सद्‌ खरामदं करते थे , ओकानेर हसता हभ पारमेण्टमें जाता था अर 
पर्नर सिन्न-वद्न होकर । ओकने इणैण्ड ओर आ्यण्टका सम्बन्ध 
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रखना चाहता था पर पार्नेका उस ओर ध्यान दही नहीं था ¡ ओकनेह- 
कामत था कि ङ्टेण्डके साथ सद्भाव रखकर स्वतव्र पाठैमेण्ट प्राप्त दी 
जाय, पर पार्नेलका मत था कि आयरिश्े छोग जो ङुछ मेमि वह इण्ठै- 
ण्डको देना पडे 1 ओकानेठकी तरह पर्ने सुले-आम गुप्त सभाओंक 
विरोध नही करता था, वक्कि उसकी समञ्चमें उन दवाना सिर्फ सर- 
कारका काम था । वह कहता था फ मिना आयसर्शि नेताओकी 
सहायताके तीन सो वर्प तक राज्य करके भी यदि अओंगरेज लोग ान्ति 
नहीं रय स्के तो उन्हे राज्य छोडकर अलग हो जाना चाहिषए ओर 
देशको नेताओंके सयु कर देना चाहिए । ओकानेरुके विरुद उसका 
यह भी मत था कि जव तक अनुग्रह करनेके सावन हमारे पासनहों 
तव तक इम व्यं निग्रहके गेम क्यो पदं ? 

प्रानिकके तमय आयस्त पश्च सवे अधिक प्रबल था । १८९० वाठी 


दलबन्दीसे पहले आयस्डि समासदो्मे उसने सू एक्ता रम्खी थी ! 
उसके अनग्रायी अच्छे अच्छे विद्वान, वक्ता ओर ठेखक थे । पर ओका- 


नेलके वैते साथी नही थे, उसे अका कार्य्यं अकेठे दी करने पडते 
ये । पर पारैमेण्टम पान॑ठकी मण्डी कभी कभी मारां पडती थां अर 
इसी छिए उसे प्रयतरोमं सफटता भी होती थी । मोका पाते ही कभी 
उसकी सण्डठी तायो वजाक्र, कभी हास्यकारकं वात कहकर, कभी 
व्यारयान देकर ओर कभी पा्मेण्टका काम रोकनेका उपक्तम क्के 
नवती गादीके अगि काट डती थी । वह मतरि-मण्डलको दिङ्‌ करकं 
आयरिहे ठोर्गोकी बार्तोदी ओर उसका व्यान आष्ट कराती थी । सव 
तरहफे दाव-पेच करे, आक्रमण करके ओर छड-इगदके वह सटा 
राजनीतिक रण-श्चेवमे अगे वद्नेके छ्िएि तेयार रहती थी 1 इस सम्बन्धम 
वह कवायद करना खच जानती थी ओर चस क्वायद्काश्रेय पार्नेरको था। 
(प्रप्र + 
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£ राष््ठीय खतचताका आन्दोठन ? शीर्षक च्ठे प्रकरण्के अन्तम हम 
वतला चके ह रि वरिटिर सरकारने अयद समरस्याटी मीमासाके छिए 
वदि प्राय समी राजनीतिक दको तया अन्यान्य समाजो ओर वपेके. 
अ्रतिनिधियोको एक महासमा या कनवेनशन कसे यह निश्चय करनेका 
अधिकार दियाथाषिवेसवं लोग पिटक स्वय यह निश्चित कर 
द्धि मपिष्यमें आयर्हण्डका शासन किस प्रकारहो। उस्र समय हमने 
यह भी चिस था कि--“ इस समय जो दर इससे अक्ग रहेग 
उसके नेताओं पर वडा भारी दायित्व रहेगा ओर यदि वह कनवेनश्नं 
कृ सिद्धान्त ध्थिर न कर सकी तो इसमे स्वय आयस दी दोषी 
हमि ओर यही समद्या जायगा क्कि समस्त आयर स्वराज्य नदीं 
पाहता। > > > > > > > > आयध लोमोकी 
उचाकाक्चाओंकी पूर्तिं ओर स्वरज्य-पात्रताकी सिद्धि आकर हसी कम- 
वेनश्चन पर निर्भर है है ¦ आणा है आयरण्ड ठेमा अभूल्य अपसर 
अपने हाथों नष्ट न करेगा । ”” (देखे पृष्ठ १५४ ) 


टेग्मि जिस घरदी टके धिए आयण्ड इतना प्रसिद्ध है अर 
जिस फटे कारण सेकठा वर्पे उसे परार्थानताके गद्ुमे पडे रहना 
यदा ई, देसि द, उ एष ओर मतमेदने अमीतक उसा पीटा नं 
छोटा । सर होरेश प्रकेटकी सष्यक्षत्मे कनवेननके अकिरशन हुए 
ओर गत अप्रेल ( १९१८ ) के मध्यमे उयी सपार ण प्रकाङित 
हो गई । यद्यापे भाय जाठ मासतक् आय्ण्ठके समी दलोको दीक, 


"-~--~-----------~-------~~-~--~-~---- 


-----~--------“-~-~------- 
ॐ इद्र पुस्तकेका भनुवाद्‌ ४८-५ मातत पटरी तैयार ह चधा, पर 
इसके छेन पुतं अधिप विरम्य दौ गया 1 भत उस परििष्ठमे जायलण्ड- 
सम्म धी छयरकी कुठ नई वत्ति दौ जतरी ट 1--रामयन्दर धर्मी +। 
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रास्ते पर छाने ओर एकमत करनेके छिए कठिन पर्थिम किया गया था 
तथापि उसमें सफठता नहीं हुई ओर जो रिपो प्रकाशित हई सर्म. 
सम्मतिसे नहीं वक्कि वहुमतसे हुई । उस रिपोशको इ्टेण्डके महामती 
मि० छादृड जाजैके पास भजते हुए उर्होनि साथमे एकं पुत्र भी भेजा 
था जिसमे उन्देनि उस्र खिरकी सुख्य सख्य वति दे दी थीं। उस 
रिपोर तथा पचक देसनेसे ज्ञात होता है कि कनवेनकनेमे वहुमतसे 
यह्‌ तो निश्चय हो गया कि आयर्हण्डपे &४ सदरस्योकां एक किनेर 
तथा २०० सदुस्यांका एक हाउस आफ कामन्स हो, ओर नेश्चनरिर्ट 
अथवा जातीय दरक छेोगोनि यह वात भी क्हदी थी कि यदि आव- 
श्यकता हो ओर यूनियनिस्ट दरुके छोग चाहं तो वे हाउस आफ 
कामन्सके छ्िपि ४० प्रति सेकंड अथीत्‌ २०० मेँ से ८० समासदं स्वय 
मनोनीत कर सकते है । अल्स्टरवारोने अपने म्रान्तसे समासदोको 
मनोनीत करना भी अस्वीकुतं निया ओर अपने दृङकी ओरसे एक 
अलग सिप लिसकर उसमे इस वात पर जोर घिया कि यदि आयर्ह- 
ण्डको स्वराज्य दिया भी जाय तो हमारा प्रान्त अरस्टर उसे बिट- 
कु अङ्ग ओर स्वतत्र रफखा जाय } उनमतत कु ठोर्गोका मत था कि 
यदि आयर्देण्डको यूनाद्टेड क्िगिदम ( एपप९व पपतम ) से 
अलग क्षि जनेका अधिकार है तो अलस्टरको भी क्षेप आयर्ण्डसे 
अलग हो जानेका अधिकार दै ! थोटेसे नेश्नरिस्ट भी देसे निकटे, 
स्वराज्य-सम्बन्धी वातोमे जिनका मत ओर छोगेसि भिन्न था । रोष सथ 
नेदानरिस्ट, समस्त दक्षिणी युनियनिस्ट ओर मजदूर्‌-द्ल्के सात प्रति- 
निधियोमिसे पच परातिनिषि होमरूर या स्वराज्यके पूरे पक्षपाती थे 
ओर इन्दी ठोगोकी सख्याकी अधिकता कारण वहुमतसे यहं रिपोर 
भी प्रद्मकषित हो सकी जो होमरूक यां स्वराज्यके पक्षम है । यदि 
अरस्टस्वारे यनियनिस्ट मी इन रोगोका साथ देते तो कहा जा सकता 
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था छि यह रिपोर सर्धसम्मतिसे प्रकाशित हृ हे । अरस्टसयाठंकि मिखा- 
नेफे छिए नेरनलस्टि ठोगेनि उनकी ओर करट बातं मान टी थीं, पर 
पिर भी स्यराज्यके सम्बन्धे नेरनलिस्ट रो्गोकी वात अटस्टस्वाङाने' 
नहीं मानीं अर एक विवादात्क प्रश्र उपस्थित कर ही दिया ! तथापि 
कन्वेनजनने वहुमतसे यही निश्चित किया कि सारे आयर्टण्ठके टिएु एक 
पारमेण्ट हो जिसे देके सव प्रकारके आन्तरि प्रबन्ध जादिके रिद 
पूरा पृरा अधिकार हो, वह अपने दशके छि फानून बना सके, उसका 
शासन क्र स्के ओर ठगो प्र स्वयदी टैक्स आदि र्गा सके। 
साधारणत' आयर रोम चाहते है कि हमें वेसा दी स्वराज्य भि 
जसा फि उपनिवेश आदिको प्राप्त हे । उपनिवेरशोमिं अपने यहौकी 
जल तथा स्थल-सेनाका प्रबन्ध स्वय दही क्रि जाता है, साम्राज्य-सर- 
कार उसमे कोई सम्बन्ध नहीं रखती 1 परन्तु आयर्दण्डकी भोगोरिक 
स्थिति पेसी नहीं हे--वह इण्टेण्डके इतना पास है, कि वहां जठ तया 
स्थर-सेनाका स्वतन्र प्रबन्धं नदीं हो सकता 1 इस र्एि कनवेनश्नने 
मी यही निधवित किया कि जरु तथा स्थल-मेनासम्बन्धी सवं अपिरार्‌ 
वरिषिद्ञ सर्कार ओर पिरिन पाढमेण्टके ही हाथमे रहे ¦ 


स्पसाज्यका दूसरा महत्तवपूण अग अर्थ-अवन्ध हे । यदि स्वराज्य मिल 
जाने पर भमी किसी देको अपने यर्टका आर्थिकं प्रबन्ध करनेका अपि- 
कार न हो तो वह स्वराज्य अधूरा ही उदरेगा, उससे छोगोकी उचाकाक्षा- 
ओंकी पतिं नहीं हो सकती । ठेकफिन मि० लाइट जार्जने परे ही एक्‌ 
अवन्तर पर वतला द्या था कि कमसे कम जत्रतक युद्ध समाप्त नहो 
जाय तव तक्‌ आयर्दण्डको आर्थिक स्मतत्रता मिलना सम्भ" नहीं है 
आर निटि सरकार चाहती है कि ररव्रिटेन तथा आयर्ण्ठमै इस 
समय जो आर्थिक सम्बन्ध है बह ज्यो त्यो वना रटे, उसमे किसी 
मरकारङ़ व्यत्यय न हो । ओर यहं वात वटूतसे अमं दीक भी धी। 
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गवनमेण्टका यह भी विचार था कि युद्के दो वर्षं बाद्‌ तक 
आयर्खण्ठके आयात्त-सम्बन्धी कतं तथा आबकारी पर विरि पामेण्टका 
पुरा पूरा अधिकार रहे ओर ज्यों ही आयस्डि पारमेण्ट स्थापित हो 
त्यां ही एक सयुक्त एक्सचेकर वोद इस घातका निश्वय करनेके रिए 
स्थापित हो फ आयर्लण्टकी वास्तविक आय क्या होनी चाहिष्‌, ओर 
तय इस वातकी जोचके रए एक राय कमीरनं नियुक्त हो छि आय- 
ठण्ड कित्तना घन प्रतिवर्षं साघ्राज्य सरकारखो साम्राज्यप्तम्बन्धी व्यये ' 
रिए दिया करे ओर दोनोंका आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध ,छिसि 
भ्रकारका हो । पुरिस ओर डाक-विभागको भी सरकार युद्ध-कारतक 
अपने ही अधिकास्म स्खना चाहती थी ! इन वाता पर कनेवेनङनमे 
वहत कुछ वादविवाद हुआ था ओर कुछ छोगोने अपनी अपनी सम्म- 
तिके अनुसार इस सम्बन्धे भिन्न भिन्न प्रस्ताव उपस्थित्त कयि थे। प्र 
उनसे ाई मेकडानलका प्रस्ताव कनवेनशनको अधिक पसन्द आया, 
वर्योक्धि उसमे पि० रइड जार्ज तथा सरकारकी मुख्य गुख्य वार्तोका ' 
समविशच होगया था 1 तदनुसारं कमवेनकनने निधित किया कि 
आवकारी ओर वाहरसे आनेवाले माङ पर महस रुगनेका अधि- 
कार अभी तो साम्राज्य सरकारको ही रहे, प्र उनके सम्बन्धकी 
सव घातका अन्तिम निर्णय युद्ध समाप्त होनेके सात वर्पके अन्दर ही 
हो जाय, मररग्रिरेनके व्यापारमे किसी भ्रकारकी वाधान हो इसके रिष 
दोनों देशमिं मुक्तददारं या स्वच्छन्द वाणिज्य होता रदे, युद्धकारमे 
सुरिसि ओर डाक-विभाग पर आयस तथा साम्राज्य दोनों सरकारयोका 
सयुक्त आधिकार रहे, ओर सयुक्त एव्सचेकर वोढं तो वने पर रायल्‌; 
कृमीशचनकी निगु न हो 1 अरस्टर यृनियानिर्टने इस सम्बन्धी 
अनेक चार्तोको अस्वीकरुत शिया ओर उनके विपये अपनी सवततर 
रिपोर द । क्छ नेशनटष्टोक्ा कहना था कि इम्पीस्यिठ पा्ठगेण्को , 
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इस वातका अकिकार नक्ष होना चाहिए कि वह.आयर्हण्टके रिए अनि- 
चाय सेनिक सेवाका विषान करे । पर कुछ नेश्षनरिम्टोने कहा कि नही, 
इस कठिन समयमे हमे साम्राज्य-सरकारकी यन ओर जनसे कुठ सहायता 
करमी चाहिए 1 देश-रक्षा ओर पुटिसि-सम्बन्धी जो सव कमेटी नियुक्त 
हई थी उसने अपनी सिम कहा रा फ़ यदि आयरण्टको स्वराज्य 
मिल जाय तो उस दशाम बिना आयद्छि पाठमेण्टकी स्वीकति ओर सहा- 
-यतोक आयर्टण्डमं जबरदस्ती भर्तीका कानून जान हो सकेगा } अगे 
चदरनेे पहर इस अदसररपर इस रिपोरके सम्बन्धे हम केवर दो वार्त 
वतठा देना चाहते है ! एक तो यह फि कनवेनशनकी वेठक्‌ आरभ्भ 
होनेसे पदे आयर्कि रोगे जो मत मेद था, वह मत-मेद्‌ कन्वे- 
ननी सिपिरेतकमें वना रहा । ओर दूसरी वात यह छि कुछ ' तो 
नयुद्धके कारण ओर छ इस मत-मेदके कारण कनवेनङनदी स्वराज्य 
सम्बन्धी अधिकार्तेकी मेमि अनेक अमे घट गई 1 जसा कि हम पटे 
कह चके हे इस रिपोरैके आघार पर आयर्टेण्डको मिरनेवाा स्वराज्य 
भाय अधूरा ही उहरगा--उससे नेशनर्ष्टोंकी उच्चाकाक्षाओी पूर्ति 
नही होगी । इसी वमे ( चप्रेर १९१८ के आरम्ममें ) हाउस आफ 
कामन्समे जन वर सम्बन्धी विर पर विचार हो रदा था ! विचार क्या 
हो रहा था, उस विलको जल्दी जल्दी रस्म अदा क्रे पास करने 
चिन्तामे लोग रो हुए थे । गुद्धके टिए सेनिकोका आवक्यकता ठि प्र 
दिनि बढती जाती थी । सरकार चाहती थी कि अदारहसे पचास वर्षं 
तककम अवस्थाके सव॒ लोग ओर पचपन वर्पतककी (अवस्था 

छ विशिष्ट योग्यता तथा रिक्षाभाप्त 'छोग सैनिक सेवम च्यि 

जा सके, पहरे फुड विशिष्ट नियमोके अनुसार जो रोग सोनिक 

सेवा करनेसे मुक्त हो स्क्तेथे, वे आगे मुक्तन हौ सै ओर 

सप्राठको सस वातका अपिर प्राप्त हो जाय ,कि वे इस 'आदच- 


२४० आयर्छण्डका इतिदास- 


5११ कक ककता 








गवनैमेण्टका यह भी विचार था कि युद्धके दौ वर्षं बाद तक 
आयर्हण्डके आयातत-सम्बन्धी करो तथा आवकारी पर व्रिषिदा पाठमेण्टका 
पुरा परा अधिकार रहे ओर ज्यो हठी आयद्डि पारदमेण्ट स्थापित हौ 
त्यों ही एक सयुक्त एकसचेकर वों इस वातका निश्चय करनेके छिर 
स्थापित हो फि आयरण्ठकी वास्तविक आय क्या होनी चाहिए, ओर 
त इस वातकी ओचके छिए एक रायर कमीरन नियुक्त हो फ आय- 
ण्ड कितना धन प्रतिवर्षं साप्राज्य सरकारको साप्राज्यसम्बन्धी व्ययके 
रए दिया करे ओर दोर्नोका आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध ,कषिसि 
कारका हो ! पुरिसे ओर डाक-विभागको भी सरकार युद्-काठतके 
अपने ही अधिकारमें स्खना चाहती थी । इम वातां पर कृनवेनशनमें ' 
वहत कुछ वादविवाद्‌ हुआ था ओर कुछ लोगोनि अपनी अपनी सम्म- 
तिके अनुसार इस सम्यन्धमे भिन्न भिन्न प्रस्तावं उपश्थितं कयि थे 1 पर 
उन्मेस छाई मेकडानठका प्रस्ताव कनघेनशनको अधिक पसन्द आया, 
क्योकि उसमै प° छाईड जार्ज तथा सरकारकी सुख्य मुख्य वार्तोका ' 
समावेश होगया था । तदनुसार क्मवेनशनने निश्चित क्या कि 
आबकारी ओर वाहस्से आनेवाले मारु पर महसृल रगनेका अधि 
कार अभी तो साम्राज्य भरकारको ही रहे, पर उनके सम्बन्धी 
सव बातोंका अन्तिम निर्णय युद्ध समाप होनेके सात वर्धके अन्दर ही 
हो जाय, मेटबरिदेनके व्यापारमे किसी पकारकी वाधा न हो इसके ठिषए 
दोनों देदोमिं मक्द्वार॒या स्वच्छन्द वाणिज्य होता रहे, युद्धकाले 
पुलिस ओर डाक-विभाग पर आयार तथा साभ्राज्य दोनों सरकायोका 
सयुक्त आधिकार रदे, ओर सयुक्त एव्सवेकर वो तो वने पर रायु; 
कृमीशशनकी नियुक्त न हो 1 उल््टर यूनियनिष्टोने इस सम्बन्धकी 
अनेक बातोको अस्दीङत शिया आर उनके विषयमे अपतती स्वतत्र 
रिपोर ॑दी । कूठ नेकनरिष्टोका कहना था कि इम्पीग्यिर पाडगेण्यको , 
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इस वातका अधिक्रार नहीं होना चाहिए फ वह आयरहण्टके सिए अनि- 
वाय्ये भेनिक सेवाका विधान फरे । पर कुछ नेगनर््टोने कहा कि नदी, 
डस कठिम समयम हमे साम्राज्य-सरकाररका धन ओर जनमे कुठ सहायता 
करम चाहिए 1 द्वश-रक्षा ओर पृकिसि-सम्बन्धी जो सव कमेटी नियुक्त 
हई थी उसने अपनी सिध्म ऊहा था कि यदि आयर्द्डफो स्राज्य 
मि जाय तो उस दशाम पिना आयस्वि पार्ठमेण्टकी स्वीकृति ओर सहा- 
यतोक आयर्रण्टमें जबरदस्ती मर्तीका कानून जारी न है सकेगा । अगि 
चटनेसे पहले इस अवसरपर इस रिपोरके सम्बन्यर्मे हम केवलं दो वार्त 
चतरा देना चाहते है ! एक तो यह छि कनवेनकशनकी बेठक आरम्भः 
होनेसे पदे आयस्शि लोगमिं जो मत मेद्‌ था, वह मत्‌-मेद्‌ कनवे- 
नश्नकी सिपोरट॑तकर्मे वना रहा ¦ ओर दुसरी वात यह कि फुछ "तो 
ुद्धके कारण ओर छ इस मतभेदे कारण कनवेनश्ञनकी स्वराज्य- 
सम्बन्धी अविकारयोकी मेगिं अनेक अशमे घट गई । जसा फि हम पहले 


कहं चके है इस सिपोके आधार पर आयर्दण्डको भिटनेवाङा स्वराज्य , 


आय अधूरा टी उद्रेगा--उसते नेशनरिष्टोकी उच्चाकाक्षाओी पूति 
नरी होगी । इसी कचमं ( अप्र १९१८ के आरम्भे ) हाउस आफ 
कामन्समे जन-वर मम्बन्धी विह पर पिचार हो रदा था ! किवार क्या 
दो रहा था, उस विको जल्दी जल्दी रस्म अदा करे पास करनेकी 
चिन्ता लोग ठग हए ये । युद्धे रए सैनिर्कोकी आवर्यकता दिन पर 
दिनि वदती जाती थी । सरकार चाहती थी कि अदभारहंसे पचास वर्षं 
तककी अवस्याके सथ लोग ओर पचपन वर्पतककी अवस्था 
छ ॒रिशिष्ट योग्यता तथा रिक्षाप्राप्त छोग सैनिक सेवे च्यि 
जा सरै, पटे , कुछ विशिष्ट नियमो अनुसार ओः छोग सेनि 
सेवा करने युक्त हो , सक्ते, वे आगे घुक्तन ह्ये सद ओर | 
सभ्राट्को इस ॒बातका अधिकार प्रा्हो जाय दिपै इस आदा- 


३४२ आयर्टण्डका द्तिदास- 








यकी एक घोपणा प्रचारित क्र दँ $ इस जातीय सकटके समय को ' 
मनुष्य सैनिक सेवासे मुक्त न हो सकेगा--सवके रए सैनिक सेवा 
अनिवाप्यं हो जाग्र ! ९ अप्रछको मि० लाङ्ड जायने हाउस आए 
कामन्समं युद्धकी तत्काटीन स्थिति तथा अन्यान्य अनेकं वातके सम्ब 
न्यम एक्‌ वहतं वडा व्याख्यान दिया था जिसमे उक्त जन वल-सम्बन्धी 
विट पर भी कुछ बाते कही थी ओर उनके स्वीकृत होनेकी आवश्यकता 
तथा ठाम वतङये थे ।! जिस समय आयर्दैण्टका जिक्र आया ओर 
उन्दनि कहा फि ठेते अवसर पर आयर्दैण्डको अलग छोड देना ओर 
उससे जन-वरुकी सहायता न ठेना न्याय-संगत न होगा उस समय 
पार्नेण्टके आयद्ि सदस्यो अपना असन्तोप ओर अस्वीरृति प्रकटः 
की थी! मिण ठाइड जार्जने कहा था कि-“ हाउस आफ कामन्सरम 
आजतक होमरूलसम्बन्धी कोई एेसा प्रस्ताव उपस्थित महीं हभा; जिसर्गे 
जट तथा स्थठ-सेनासम्बन्धी पूर्ण आविकारोंते साम्राज्यदी पारमेण्टकोे 
वचित रखनेकी बात कही गई हो, इसरिए्‌ इस नये बिटसे जातीय 
अधिकारौ पर किसी प्रकारका आक्रमण नहीं होता । इस युद्धके साथ 
इग्टेण्डका जितना सम्बन्ध है आयरेण्टक् भी उसके साथ उतना ईी 
यत्कि उससे भी कुछ वद्र सम्बन्ध हे । य॒ दके आरम्भमे आयर्दण्टने 
अपनी परी सहानुभूति प्रकट की थी ! अमेरिका मी युद्धम सम्मित 
है ओर आयरहैण्डकी अपिक्षा अमेस्किके सयुक्त याज्येमिं आषिक आय- 
रिद निवास करते है, जो सबके सब वर्ह सेनिक सेवा करनेके ङि बाध्य 
हे । इसी प्रकार ओट्रिेन ओर कनाडामें रहनेवाठे आयरिशि ठोग भी 
सोनिके सेवके छिए्‌ वान्य है । एक छोटेसे कैथोटिक देश्च ( वेकजियम ) 
की स्वतत्रताकी रक्चाके शिए इग्टण्ड, वेल्स ओर स्काटरेण्डके १८ से 
५० वर्षं तकेके व्याहे ओर वाठविवाठे छोग तो सेनाम ठे स्यि जार्यै 
ओर २० से २५ वर्धे तके आयस्दि सेनाम भती होनेसे यच जाय, 
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यह अनुचित आर अन्याय दी है ! ” आद्रि आदि वातं कहकर मि० 
लाड जार्जने कहा छि इसी छर आयदटण्डमे भी उन्दी श्त पर मिदि. 
टरी सरविस एवट { अण 86१५6 ४९) का व्यवहार डरने 
अस्ताव किया जाता ३ जिन दाक्ती पर त्रेनमे उसे ध्यवहतं होनेकी 
वात ६ । साथ दही आयर्रण्डवाठों्ो सन्तु्ट करनेके रिए उन्होने 
यह भी बतला दिया छि सरकार चाहती है कि पारठमेण्टसे तुरन्त आय- 
रिक्ष होमरू बिर पास करनेके दिए कट दिया जाय ) इस पर जाय- 
रिश मेम्बरोमै बहुत शोर मवाया ओर कहा--^रहने दीजिए > । मि° 
छाष्ड जार्जने यह भी कह दिया किं हमरूर ओर अनिवार्यं सौनिकः 
सेवाको एक दुसेर प्र निर्भर नहीं रहना चाहिए । दनो पर अछ्ग अलय 
ओर उनके महच्के अनुसार विचार हीना चाहिए । पर्‌ आयरिड रोग 
चिद्ठाते दी जाते थे ओर कुछ तो यर्होतिक कहते थे फिं--“ दोनोकौ 
रने दीजिए !  संन्ेनशनकी पिपोके सम्बन्धे उन्दने यह भी 
बतला दिया था क यय्रपि वह रिपो बहुमतसे तेयार हई है तथापि 
उससे मरी भोति यहं सिद्ध नदीं लेता छि सय देमि पूरा समह्लोता 
हो गया हे, धसी रिएु उन्देनि यह भी वतरा दिया कि इस सम्बन्धे 
-मविष्यमें क्या होना चाहिए ) उन्होने कहा कि कनवेनशनकी रिपोर्ट 
आधार पर पाङमेण्टके सामने स्वय सरकारको रेमे प्रस्ताव उपस्थित करने 
चादिए जो कि विना किसी भारी विरोध या आपक्तिके स्वीक ह 
जाँ 1 सरकार शीघ्र ही एसा मसोदा पारमेण्टम उपस्थित करेगी सौर 
उसको शीघ्र पास करदेनेकी सम्मति भी उसेदेगी । जिस" सपय 
वहुतेसे आयरिक युवक रणक्षत्रमे ठडते हे उस समय उनके मनमे य्‌ 
भाव उतपन्न होना चाहिए क दै अपने देके बाहर उस सिद्धन्तकी 
स्यापनाके लिए नहीं ठुड रे दै जो स्त्रय उन पर प्रयुक्त नहीं हुमा ै। 


शस र यरि दलने चूत ताङ्यि। पीटकर अपनी -प्रसन्नता प्रकर 
कीथी। 
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६९८४ आयर्टण्डका दातिदास- 





उसी अवसरपर मि० दिलनने जो स्वर्गीय पि० जान रेडमटकी ~+ मृतयुके 
उपरान्त आयस्शि दलके नेता हृए हे, खडे होकर भरी पाठमेण्ठे 
कहं डाटा कि आयर्हण्डमे सरकारका जवरदस्ती भत्तीका कानून 
जारी करना पागलपन काम हे । उसी समय उन्हनि यह भी प्रस्ताव 
क्रिया था कि यट जन-वङसम्बन्धीं विरु अभी स्थगित कर दिया 
जाय, परन्तु उनके पक्षम केवछ ८५ सत आये ओर विपक्षं ३०९ 
मत रहे, जिससे वह स्थगितन हो सकरा । ताप्य यह #फि बिना 
स्वराज्यका निपटारा हए आयरिञ्चि लोग जवरदस्ती भर्चीका विछ 
स्वीकृत करनेके लिए तेयार नहीं ये 1 मजदूर दलने भी स्पष्ट कह दिया 
था कि आयर्टेण्डको विना स्वराज्य दिये वहो कृभी जबरदस्ती भर्तीका 
कानून जारी नहीं करना चाहिए । जिस समय पाठमेण्टमं जन-बल- 
विल पर वाद्विवाद्‌ हो रहा था, उस समय मि० डिरनने यह भी 
प्रस्ताव किया था कि इस विकरमेसे आयर्हण्ड शब्द्‌ निकाठ दिया जाय, 
परन्तु प्रथान म्री मि° लाइ जार्जने इसके उत्तरम कहा था क आय- 
कण्डमे जवरदस्ती मर्तीका कानून जारी करनेसे पहठे ही शोमरूक 
विर पासं कर दिया जायगा । इसपर मि० हीीने प्रश्न फिया एके 
हाउस आफ लादरुसने आयस्डि होमरूरु विर अवक्त कर दिया तो 
क्या उस दामे मतरिमडट इस्तीफा दे देगा १ उत्तरम मि० वार्नसनं 
+ मि० जान रेडमड तिरि पारैमष्टमे आयरिश नेशनारिष्ट दर्के प्रान 
नेता ये । सन्‌. १९१२ वाला भयस दोमरूल विक पाङमेष्मे उन्दीकि अवि 
रातत परिधम भौर भयलसे पास हुमा था । आयरिस कनवेनशनमे सब दुकोको 
मिलने ओर भावी दोमरूलकी 1 कर्मे भी येही अप्रगण्यये।\ये 
स्वराण्येके कटर यक्षपाती होनेके साग्राज्यके भी क्छ भक्तये जीर 
आयरैण्डको सान्राज्यसे कमी अर्दय महां करना चाहते थे 1 इनकी खलम जो 
१९१८ को हुई, आयैण्डकी बहुत वटो जातीय ओर राजकीय हानि 
हुः | 


† 1 परिदिष्ट ॥ ^ ३६५ 





कलत ढि हौ यदि हाउस आफ छाटैसने ¦ होमरूट विरु ' अस्वीकृत कर 
दिया तो हम रोम इस्तीफादे दमि । इसी, अवसर पर प्रधान मत्री "पमि 
लाइढ जार्जने ओर भी करई महच्वपूणं वतिं करी थी, जिनसे सिद्धः 
होता था ढि विेपत अमेरिकाकी प्रसनताके दिए आयरुण्डको होमः 
खरु देना ओर भी आवश्यक था ! उन्दने कहा था क्कि अमेक्िमें 
जवरदस्ती भक्तीका कानून जारी हो गया हे ओर अमेरिकन सेना हम 
ठेो्मोकी सटायताके टिषए आ रही रै । एसी दन्लाम यादि इम भी अपने 
देशम जवरदप्ती भक्तीका कानून जारी न कर तो यह बात ठीकने 
रोगी । साथ ही अमेरिकाका मी यहं मत हे कि आयरण्डमे जबरदस्ती 
भर्तीका कानून जारी करनेसे पके उसे स्वराज्य दे देना चाहिए) 
ययपि अपने देशे आन्तरिक शासन ओर प्रबन्धे सम्बन्धे अमेरिका 
को हम पर आज्ञा चरानेका अधिकार नहीं है, तथापिं र्पति विर- 
सनका भत्‌ है कि यदि इस समय आयर्खण्ट्को स्वराज्य दे दिया मया 
तो अमेरिकन रोग सन्तुष्ट हयो जार्थेगे ओर हमरे युद्-सम्बन्धी का्यमिं 
सुगमता हो जायमी ! इसी ठिए हम रोग होमरूर बिरुको युद्वकी 
समापिका एक साधन समदते हे जीर आयरण्डको होमरूर देना वाहते 
हे । यदि स समय आयि लोग यह होमरूरं विर स्वीकृत म॑ करे 
तो उसके फारण जो खसवी होगी उसकी जवाबदेही उन्हीं लोगो 'पर 
रग! । विना स्वराज्य दिये आयर्ण्डम जवसदस्ती मर्चका कानून जास 
करना अन्याय ही हे । सव लोगोको सन्तुष्ट करने ठिए टम आयर 


ण्डक स्वराज्य भी दैगे भीर वरहो जवरद्स्ती भर्ीका कानून मौ 
जरी रगे । 


तासपरय यहं कि उस समय इष्छेण्टको महासमरके ठिएु जन-बटदी 
वहतं बटी आवश्यकता थी, इस टिए उसने आढ दस, दिनके अन्दर 
"हौ कामन्स तथा ठाद दोनों समाअमिं जन-वर-विद' पास कर टाठा 


३४८६ आयर्दैण्डका शतिदास- 








ओर सम्रारकी स्वीकृति वह कानून भी वन गया । उस समय आय. 
ण्डके सम्बन्धे दो कठिनाद्यो ,उपस्ित थीं । एक तो यह ढि यदि 
उसे स्वराज्य न दिया जायगा सो उससे जबरदस्ती जन-बलदी मी 
सहायता न ठी जा सकेगी, ओर दूसरी यह किं उसे स्वराज्य न देने 
अमेरिका भी असन्तुष्ट होगा ओर यद्धे यथेष्ट सहायता न देगा । यह 
तकं कि मंतरिमण्टलकी ओरसे कामन्स समामे फह दिया गया था कि 
यदि आयर्ण्डको स्वराज्य न दिया जायगा तौ अमेरिकासे यथेष्ट सहा, 
यता नहीं मिलेगी ! इसके अतिरिक्त स्वयं विरि मविमण्टट़ अनेक 
वार कह चुका था कि यह महासमर छोटे व्डे देशों तथा जातियोकी 
स्वाघीनताकी रश्चा ओर ब्रद्धि आदिफे िएहो रह्म हे) ठेसे समयमे 
यदि इग्टेण्ड अपने धरमें ही आयर्टण्डको स्वराज्य न देता तो बहुत 
सम्भव था.कि अमेरिका समञ्च ठेता कि इ्टेण्ड ह्मे पोेमं उठकर 
अपना काम निकार रहाहे। इसी रि प्रधान भी मि० ठइड 
जार्जने निश्चित क्रिया क़ि जहां तक शीघ हो सके, आयरण्डको 
स्वराज्य दे ही देना चाहिए । एसे अवसर पर अरुष्टरवारकि नेता सर 
एटवई कारसन भी यह समद्यकर स्वराज्यके पक्षम हो गये कि स्वराज्यते 
हमारा चाहे उतना अधिक हित नहो, परतो भी उससे साप्राज्यका 
वहत्‌ कछ हित होगा ओर साथ टी आयर्खण्ड पर जर्मनीका कोई चक्र 
नहीं चल सकेगा। आदि आदि क कार्णोसे इस समय इग्टण्डके राजनी- 
तिनज्ञ जहो तक शीघ्र हौ सके, आयर्ण्डको स्वराज्य दे डाङना चाहते हं । 
कनवेनदानकी रिपोर्ट आधार पर होमरूट-विरुका मसौदा तेयार कर 
नके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें नि्नटिसित सज्जन सम्मि- 
ङिति हे --मि० वात्टर छाग, मि० चेम्बरठेन, मि० उरक, सर जाजं 
केव, राई कजैन, डा° एठिन, मि० किलर, बि० गार्दन, मि° हव, 
{मि० चर्निस ओर जनरक स्मदस 1 यह कमेटी वहत शीधता ओर तत्प 


न 
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रतासे अपना काम कर रदी हं ओर आज्ञा रे फि दस-पोच दिनके 
अन्दर ही पामेण्टम भी आयरिश होमरूर विह उपस्थितं होमा 1 
आरा है यह विर किसी न कसी प्रकर पास हो दी जायगा ओर 
उपक अनुसार शीघ्र दी आयर्दण्टको स्वराज्य भी मिट जायगा 1 यह 
भी प्राय निश्वय हो चका है कि जव तक आयर्ण्टवो स्वराज्य नदे 
द्विया जाय तव तक वहं जवररस्ती भर्तीका कानून भी जारी न 
क्य जाय। 


अत्र अपने दे भारतवर्षको भी रीजिए ! भास्त-मती मि० मष्रेगू 
भार अये ओर कट महनि तक यहां रहकर योक भिन्न भिन्न वाकी 
वतिं सुनकर ओर मारतसरकारसे परामर्शं करके इण्टेण्ड रीट गये 1 
यहो उन्देनि अपने श्रीमुखसे एक मी शब्दे नदीं निकाला, जिससे मार- 
तवासियोका थोडा बहुत सन्तोप होता । उठटे भाप्तवरधसे स्वराज्यकां 
जो देपुटेदान विटायत जा रहा था उसे ॐगरेजी समर मव्रीमण्टलने 
मार्गते ही लोटा दिया 1 केवर इतना दी नहीं जिस वटायती 
कम्यूनिकम उक्त समर-मत्रिमण्डल्की मारतीय स्राज्य-देपुटेशनवै 
विकायत अनेके सम्बन्धे मनाहीकी आज्ञा खपी थी, उसका स्वर ` 
इतना कर्कश ओर सहानुभूतिरदित था फ उसके सम्बन्धे सं देष 
समङदार निनािरयोको अपना असन्तोष ओर इस प्रकट करनेकी 
आवश्यकता पदी । गत उप्रेर मास ( १९१८ ) ऊ अन्तम रिष्ठीमि जो 
युद्ध-मदासमा हुई थी उसमे श्रीयुक्तं सापर्दने स्वराज्य सम्बन्धी जो, 
मस्ताव उपस्थित करना चाहा था उत भारतीय स्वराज्यके वहत बडे 
पक्षपाती बडे ठाट राढ चेम्पफो तकने अस्वीकरत कर्‌ दिया । तात्पर्य 
यहं कि अभीतक मार्तवासी अपनी भागी स्वतवताक्रे सम्बन्धे वि 
अन्धकारे ही पठे हुए हँ । अभीतक उन्हे को विशेयं सन्तो 

ट रेय सन्तोपजनक ओर 


उत्साहवदैकं वात दिखाई या सनाई नही दी है । वहते भारतपासी 


॥ ॥ 


२९४६ आयर्छण्डका इतिदास- । 








ओर सभ्राट्की स्वीकृतिप्े वह कानून भी वन गया । उस समय आय- 
ण्डके सम्बन्धमें दो कृषिनाइया उपस्थित थीं । एकं तो यह छि यदि 
उसे स्वराज्यम दिया जायगा तो उससे जबरदस्ती जन-वल्की भी 
सहायता न ठी जा सकेगी, ओर दुसरी यह वि उसे स्वराज्य न देनेसे 
अमेरिका भी असन्तुष्ट होगा ओर य द्धम यथेष्ट सहायता न देगा । यहो 
तक कि मनरिमण्डलकीं ओरसे कामन्स समामे कह दिया गया था रि 
यदि आयर्दैण्डको स्वराज्य न दिया जायगा तो अमेककिासे यथेष्ट सहा 
यता नहीं मिलेगी । इसके अतिरिक्त स्वय विरि मतिमण्डल अनेक 
वार कह चुका था कि यह महासमर छट बडे देशो तथा जातिर्योकी 
स्वाधीनताकी रक्षा ओर व्रद्धि आदिके र्षि हो रहाहे। एसे समयमे 
यदि इग्टण्डं अपने घरमे ही आयर्ण्डको स्वराज्य न देता तो बहुत 
सम्भव था.फि अमेरिका समञ्ञ ठेता कि इण्टैण्ड हमं धोचेमं उारकर 
अपना काम मिका रहादहे। इसी ठिए प्रधान मनी मि० ठाई्ड 
जार्जने निश्चित क्रिया फि ज तक सीध हो सके, आयर्हण्डको 
स्वराज्य दे ही देना चाहिए । रेसे अवसर पर अरुस्टसवारुकिं नेता सर 
एटवई कारसन भी यह समसकर स्वराज्यके पक्षमे हो, गये कि स्वराज्यसे 
हमारा चाहे उतना अधिक हित नक्ष, परतो भी उससे साग्राज्यका 
बहत कुछ हित होगा ओर साथ दी आयर्हण्ड पर जर्मनीका कोई चर 
नहीं च सकेगा। आदि आदि कई कारणेसि इस समय इग्टेण्डके राजनी- 
विन्न जहां तकं शीघ्र हो सके, आयर$ण्डको स्वराज्य दे डारना चाहते हं । 
कनवेनरनकी रिपोर्ठे आधार पर होमरूक-विलका मसाद्‌ा तयार कर 
नके छिए एक कमेटी वनाई गई है, जिसमे निप्रङिलित सजन सम्मि- 
ङिति हे --मि० बात्टर छाग, मि० चेम्बररैन, मि० उक), सर जज 
केव, छट कन, डा०° एडिसन, मि० फिडार, मि० गार्दैन, मिं० दव, 
पि० बार्नस ओर जनरल स्मटस । यह कमेटी बहुत सीता आर तत्प 
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रतासे अपना काम कर रही हे ओर आशा है कि दसपच दिनके 
अन्दर दही पारैमेण्टम मी आयरस्डि होमरूर भिर उपस्थितं होगा 1 
आशा है यह विरु क्सीन दसी प्रकार पास्रहोदही जायगा ओर 
उसके अनुसार शीव ही आयर्दण्टको स्वराज्य भी मिङ जायगा । यह्‌ 
मी प्राय निश्चय दहो चका ह क्किजव तक आयर्हण्डको स्वराज्यनदे 
दिया जाय तव तक्र वहां जवसर्दरस्ती भर्तीका कानून भीजारीन 
करिया जाय! 


अव अपने देश भारतवर्षको भी रीजिए । भारत-मत्री मि० मरेगू 
भस्त आये ओर कई मने तक यजँ रहकर यहो भिन्न भिन्न वेकि 
वाति सुनकर ओर भारतसरकारसे परापरं करके इग्टेण्ड लोट गये । 
यहां उन्दोनि अपने श्रीमुखसे एक भी शब्द्‌ नहीं निकाला, जिससे भार- 
तवासि्योका थोडा वहत सन्तोप होता । उल्टे भारतवधसे स्वराज्यका 
जो टेपुटेक्न विङछायत जारहाथा उसे अगरेजी समर मव्रीमण्डलने 
मार्मेसे दी रोटादिया ! केवर इतना दी नहीं जिस प्टियती 
कम्यूनिकमे उक्त समर-मत्रिमण्डल्की भारतीय स्वराज्य-टेपुटेशनमरै 
विरायत आने सम्बन्धे मनाहीफ आज्ञा छपी थी, उसका स्वर 
इतना कर्कश ओर सहातुभूतिरहिति था ॐ उसके सम्बन्धमें इस देकर 
समद्चदार निवाियोको अपना असन्तोष ओर दुखम्रकटं कनेक 
आवश्यकता पटी 1 गत अप्र मास ( १९१८ ) के अन्तम टिम जो 
युद्ध-महासमा हई थी उसमं श्रीयुक्त सापरटैने स्वराज्य सम्बन्धी जो 
प्रस्ताव उपस्थित करना चाहा था उसे मारतीय स्वराज्ये बहुत वदे 
पक्षपाती घडे राट ठाई चेम्सफोठं तकने अस्वीत कर दिया । तार्यं 
यह कि अभीतक भारतवासी अपनी माष स्वतव्रताके सम्बन्धमें परिलकुट 
अन्धकार्मं टी पडे हिए टे । अभीतक उन्हे कोई शेय सन्तोपजनक जीर 
उत्साहवरदैक वात दिखाई या उताईनही दी हे । वहुतसे भारतवासी 
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अभी आयस्डि ्वराज्य्ती ओर टक कमाये है । वे समञ्ते है कि उर 
निपटारके उपरान्त वेचारे भारत पर भी दंगेण्डकी कपाट होगी । मि? 
वैपरिस्यने विरायतसे छिखा है कि जान पडता है कि शी दी मारतवं 
फ वहत अच्छे दिन आनेवाठे दै \ मि० मटेगू भी ठदुन पर्हुच गये है 
ओर भविष्ये भारतम होनेवाले राजनीतिक सुधारौका मसोदा जल्वी 
जल्दी तेयार कर रहे है । सर सुबह्मण्य ठेयरने एक बहुत ही महत्वपूं 
आर्थनापतर अमेरिकिाके राष्रपति विलसनकी सेवम भेजकर उना ध्यान 
इस देक्षकी दशा ओर आष्ट किया है 1 वह पत्र अमेरकिके प्रायः 
समी पमं ओर यहो भी कई पर्वों प्रकाशित हो गया हे । आश्ञा 
2, उस पत्रसे अमेरकिवाेकि मनम भारतवारसियके प्रति मी कु सहा- 
नुमूति उत्पन्न होगी । अभी हाटमे मारत सरकारने भारतीय जनवलका 
मी अधिक मानम उपयोग करना विचारा दै । उसने निश्चय किया हं कि 
इस वर्प भारतसे पोच ठाख मनुष्य सेनिक सेवके रिपु स्थि जार्थेगे । 
आयदैण्डवालकी तरह मारतवासियोकि मनम भी यह भाव जात 
करनी आवद्यकता हे कि हम ोग विदेशम उन तच्वोके षि नहीं छद्‌ 
रहे है जो हमरि देशम पयुकत नहीं हो रहे है, उन्हं भीं यह समञ्चानेकी 
आवश्यकता है कि जिस स्वतत्रताकी स्थापनकरे लष हम रग अपना 
स्त वहा रह है वह स्वत॑यता हमे कमसे कम अपने देशं परत हे। आदि 
आदि प्राय समी सयोग अच्छे ओर स्वराज्यके अनुकूल हे । परन्तु 
किर मी निश्वयपृषैक नहीं कहा जा सकता कि भारतको शी , आय" 
रण्डकीी ही तरह बहुत बडे वद्धे अधिकार मिठ जाये । क्योकि स्वय 
आयङकण्ठके इतिहासे दी यह वात सिद्ध ह कि प्राय सव वातो 
बिलक्ङ ठीक हो जाने पर भी ठीक समय पर कमी कमी स्वराज्य 
मिमे मासै वाधा पड जाती ३ । भारतके सौमाग्य-ूर्य्यके उदय ठोनेका 
यट ठीक अवसर आया ह 1 यदि इस समय बह स्य उदय हो 
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जायगा-भारतको यथेष्ट राजकीय आधिकार मि जायेगे--तो उसमे 
भारतका जो हित होगा वहतोहोगा ही, साय दी उससे इस समय 
मी ओर मविष्यमे भी, स्वय इग्टेण्ठ तथा साप्राज्यका भी बहुत वड़ा, 
हित होभा 1 भारत-सरीषे विशार देश्षसे ओर नहीं तो कमे कप्‌ जन- 
वरुकी कितनी आये सदहुए्यता मिट सक्ती हे, यह हर समाद 
आदमी सुद समक्ष सकता रहे । गते बडे दिनके अवसरं पर श्रीमती ' 
वीसेन्टने दैण्ठफे मजदुर-दरुको जो सदेसा भेजा था उसे उन्दने 
का था कि यदि भारतको अविकार मिरु जायेगे तो वट्‌ स्वय अपनीं 
ही रक्षा नही करेगा, वक्कि आद्रेखिचीऱ तर्टोकी भी रक्षा कर सकेगा 1 
सर सुब्रह्मण्य एेयरने राषरूपति श्किसनको जो सन्देसा भेजा है उसे 
उन्होने वतलाया है किं यदि भारतवर्षको अधिकार मिङ जर्यैतो 
थे ही समयमे भारतम द्सलाख सेनिक तैयार हो सक्ते ३, 
ओर ये दोनों दी बति वहतसे अर्भे्मे ठीक भी है । कौन 
कह सकता रै कि कदे षडे अंग्रेज राजनीतिज्ञ इन वातोको मन 
ही मन न समते हों ओर अपनी पुरानी सकुचित नीतिके छण म्‌ 
पठ्ताते हो १ ओर साथ दही यह भी कौन कहं सकता ठे कि फिर सौ- 
पचास्त वर्षं चाद्‌ परिटिडि साप्राज्य पर इसी प्रकारका ओर को$ भारी 
सकट न आः पेणा † ओर फिर सो-पत्यास व्पौकी वात जनि दीजिए । 
मारते वर्तमान महासमरफे रिए सेनिकं मत्त करनेका जिन ले्गको 
थोढा वहुतं अनुभव ह उनर्मेसे कितने आदमी पेते समञ्दार है जो 
यह क्ट सक्ते हौं किं भारतवासी भिना यथेष्ट अधिकार ग्राप्त 
क्रि ही कितनी अधिक सख्यम ओर वह भी ताकि सहानु- 
भ्रति तथा इठ्तपूर्वक मियोका साथ देने ओर अपना सून बहा- 
नेके लषु तेयार्‌ हो जा्थेगे ? गत चार पोच वका अनुभव सारे 
संसारक वत्तखा चुका रे फि भारतवासियाका अविम्वास करना ओर 
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उनकी साम्राज्य-निष्ठामे सन्देह करना विरकुर निरर्थक ओर मूर्स॑ता- 
पूर्णं है । आश्चा हे, इस कठिन समयमे अंगरेज राजनीतिन्ञ बुद्धिमत्ता 
तथा उदारतासे काम लेकर भारतको सदाके रिए विरि्ञ साप्राज्यका 
परम प्रिय, सच्चा ओर दिद्वासपा् साथी तथा सहायक वना लगे ओर 
उपने स्वराज्य-वादौ होनेका ससारको एकं ओर उत्कट तथा ज्वरन्त 
रमाण दिखला दे । इन दोनों कामोकि शिर इससे अच्छा अवसर जल्दी 
हाथ न अविगा 1 २३-५-१९१८ । 


हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर-सीरीज । 
मरि देसि क्त नामकी एक प्रन्यमाठा निदंर्ती दै जिसमे यहुत्त ह 
टच प्रेणीफे उत्तमोत्तम मन्यं निमख्ते 1 स्थायी ग्रदरोँको सीरीजके तमाम 
श्रन्थ पीनी कीमतें दिये जति 1 स्यायी प्राक यननेरी प्रवेश फीस भार 
अनि हैजो पिठ जमा रानी प्त दे। भवतरफ नीचे रिते प्रन्य निकले 
चके टं - 


९-> स्वाधीनता . २} १७ दु्गादाम ,०* [॥न्} 
३ प्रतिभा १) १८ यिम निवन्धावरी 11) 

< फूोका गृच्छा ,, ॥~) १९ छनसाल . १।।) 

, ५ असवदी किरक्रिरी =, १) २० प्रायाधित्त ~ 
& योयेका चिद्य 1॥) २१ अनादम खिकन ॥1) 
७ मितव्ययता + 12) २२ मेवादपतन ॥॥1) 

< स्वदेशा ~ 12) २३ श्ादेजदौ ~ 

९ चरिनगटन भौर ममेव &} ०४ मानव-जीवन , , १४८) 
१० ओत्मोद्धार्‌ „ ¶) २५ उस पार ( नारर) १) 
११ गान्तिकुटीर्‌ + ए) २६ तासबाद { पय न्क) १) 
१२ सफलता ,.„ „, 2) २० देदद््यन ५... दे) 
१३ गपूाका मन्दिर , आ) २८ हद्यकी परप (उपन्यास ) पार) 
त: १ २९१ न निधि (मत्पयुच्छ ) 1 
२३० रजं ज १) 


१५ उपनासंचिक्ित्ा =, 1) ३१ आर्यरण्डमा दतिदस १॥ ८) 
1 ह) 2 ~ 
। १६ सूरे धर ठम 2) ` ३२ शिक्षा ( निमन्धावी ) 1) 


‰# १ 


& अच्छी आदतें लने की शिक्षा) 


हमारी अन्यान्य पुस्तके । 


¶) ११ सतानङपदुम 
२ युवाको उपदेन ~) १२ वीरकं कटार्न्यो 
।) १३ दियात्तछे अधरा 


॥)) 
2} 


~) | 


12) १४ मणिम्‌ ( उवन्यास) , . ॥2} | 


=) १५ भाग्यच 


॥॥ 


०2) | 
१६९ कोरम्बस ( जीवनचरित ) ॥} | 


ॐ) १५७ चिनाबरी { गत्पगुच्छ } ॥) 
&) १८ अजनापवनेजय ( काव्य ) 2)॥ | 


॥ 


मननेजर, हिन्दी-यन्थ-रत्नाकर कायांख्य, 


९ विदार्थीके जीवनक उदे ~ १९ गिरना उटना ओर अपनेपैरो 
१० कनक्रेखा ( गत्परुच्छ ), 1) संडे होना 


१।} 


हीरावाग, प° गिर्याय, बम्प । 
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१. 1.1६ ५६.५४, 


| 11 ¶११,।-३. श १, 


हराष्दद रर्ोदान चेहिषा 
‰ अभ प्रख्य 
कीकर, (रादुसना.) 


